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भूमिका । 





प्रिय पाठकगण ! इस महादुःखसागरह्प संसारके विषे 
धम, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरपार्थाकी इच्छा कौन 
नहीं कसे हैँ ? उनमें भी जो अतिऽत्तम सस्काखाले भव्य 
पुरुष ईं ३ अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव इस अिविधताप- 
दप इुःखकां अत्यन्त निवृत्ति अर्थं परमपुरुषार्थरूप मोक्ष 
कीदी उच्छा करते है ओर अत्यन्त दुःखनिवृत्तिषप मोक्ष 
वेदान्तशाघ्चके अवण, मनन, निदिध्यासनादि साधनोंसे दी 
होता है ओर संस्कृत वेदान्तशाख्के' श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासनादि साधनोमें व्याकरणादि शाघ्चके संर काररहित 


` पुरूषोकी प्रवृत्ति नदीं दोसकती, एेसा विचार कृरके शओ्रीमः 


नमहाराजापिराज छनपति जोधपुर महाराजके पुराने दिवान 
वरयत सुहूतोपाह्य पृणेचन्दरात्मन भगवदवक्तिविवेकादिस- 


| त्साधनपन्न सारासारविचारकठिनङुखारमारविदारिताशेषमहा- 


मोहान्धकार वैश्यजनसमटाय्गणनीय श्रुत सुहुता गणे- 
शचंदजीकीं प्राथनासे संवत्‌ १९५० मे श्रीमच्छकराचायं 
भगवत्प्रज्यपादकृत मोष्यके अनुसार यह ब्रहमसुत्रसास- 
यप्रदीपिका नाम श्रीमद्ेदव्यासमगवत्पणीत ब्रह्मसूजंकी 
भाषाटीका षनायके प्रसिद्ध सेठ खेमराज भीकृष्णदासके 
अतिश्रेष्ठ “ श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम्‌-प्रसमे सद्रित कराये 
सनसननोके अभिघुख मेने न्विदित की थी, परन्तु उस्‌ 
भभम आवृत्तिम हमारे दृिदोपसे वा इभारे छपनवारेके 


` "न्ब 


† । 
॥ कै 





"दोषस्‌ कदी २ अक्षर मानाकी अश्या रदी धी उन 
अङदधिर्योको निकालकर ¬< द्वितीय आवृत्ति बहुत शुद्ध 
ज गह है ओर प्रथम आवृतम द्वादशसुनकि पदच्छद 
ने किये ये पीठे अ्न्थवरिके. भयसं अम्रिमसाकि पद 
च्छद नदीं किये थे अव वतसे सनन . कहन रगे कि 
स॒ब॒सूजोके पदच्छेद दवें तो बहुत उपयोगी दवे इससे 
इस द्वितीय आवृत्तिम सब सुर्के पदच्छेद कर दि ह 
सो मन्य परुष देखेगे फिर ठतीयावृत्ति होकर अव चतुथ 
आवत्ति बहत शद्ध छप गई दे। यहभी ध्यान रहे कि, इप अथक 
पनदरणादि सवाधिकार “शवद्कटश्वर ` ( ्थीम्‌ ) यन््रालया- 
ध्यक्ष सेठ खेमरान श्रीकृष्णदास मदोदयको दे दिया है अन्य 
महाशय छपनका इरादा न करं इत्यलम्‌ ॥ 
श्रीमन्मोक्तिकनाथयोगीन्द्र 
अवकधी वार चतुथावरृत्तिमे भी संशोधन कर उत्तम॒व्य- 


वस्थासे इसका अुद्रण इरे । आशा ह कि सनन महो 
दय इसे स्वीकार कर स्वय खन उठरविगे ओर मञ्चे भी 


कृतार्थं करगे । 


भवदीय कृपाकांक्षी- 
सेमरा श्रीकृष्णदास. = ` 


““ध्रीपिङकटेश्वर" स्टीम्‌-प्रेत, ववर. 
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श्रीः। 


अथ ब्रह्मसू्विषयातुक्रमणिका । 


~ न्धः 9) द व्ल 


प्रथमोऽध्यायः १. 








स० विषय. पृष्ठ. 
प्रथमः पादः ९. 
१ वद्यविचार्कथन १ 
२ अद्यको लक्ष्यत्वकथन २ 
३ ब्छको वेदकठेत्व कथन ... २ 
£ वेदान्तको बह्यबेधकत्वकथन ट 
५ प्रधानको जगत्कतेत्वाभावकथन ५-१९१ 
६ आनन्दमयक्ोशको परमात्मत्व- 
कथन .. १२- १९ 
७ आदित्यान्तगत हिरण्यस्य 
पुरूषको इश्वरत्व कथन -.* २०-२१ 
८ परब्रह्यको आकाश शब्दवाच्य- 
त्वकथन ~ “~ “ रर्‌ 
९ ब्रह्यको आकाश शब्दकी न्याईं 
प्राणशब्दवाच्यत्वकथन ... द्‌ 
१० परब्रह्यको ज्यो तिश्शब्दवाच्यत्व 
ल ~ "त 0 ~~ 4५, 
११ बद्यको भ्राणशब्दप्रतिपादयत्व- 
कथन ... . २८-२१ 
द्वितीयः पादः २. 
५२ बद्धको उपास्यत्वका कथन ... १---८ 
१२ जद्यको जगत्कठत्वका कथन... ९-१० 
१४ चेतन जीव ओर इश्वरको 
ह्दगदागतत्वका कथन ... ११-१२ 


१५ कछराया ओर जीव ओर अन्यदेव 
इनको त्यागकै परत्रह्मकोदी 
म्‌ 














सं9 विषय, पृष्ठ. 

उपास्यत्वका कथन ... १३२-१७ 
१६ प्रधान ओर जीवसे इतर इन्वर- 

कोही अन्तयामिशब्दवाच्य- 

तवका कथन्‌ ... ~° १८->० 
१७ प्रधान ओर जीवक निराकरण 

पूवक ईश्वरको भूतयोनित्वका 

कथन - । २१-२३ 
१८ बद्यको वेश्वानरशब्दवाच्य- 

त्वका कथन २९६-३२ 


तृतीयः पादः ३. 


१९. सूत्रात्मा हिर्ण्यगस अरधानभोक्ता 
जीव इश्वर इनके अमध्यमे केवल 
इश्वरकोदी खवांधिष्ठानभूतत्वका 


कथन्‌ ~ 1490: १-७ 
२० ्राण परेशके मध्यमे परेशकोही 
सत्यशन्दकरके श्रषठत्वका कथन ८९ 


२१ प्रणव ओर ब्रह्यके मध्यमे बह्मकोही 
अक्षर शब्दवाच्यत्वका कथन १०-१३ 

२न अपर ओर परव्रह्के मध्यमं 
परत्र्यकोदी िमा्रभ्रणव करके 
ध्ययत्वका कथन = ,„„ 

९ दंदयकाशकरके भतीयमान वियद्‌ 
जीव बह्म इनके मध्यमे ब्रह्यकोहो 
रकाशवाच्यत्वका कथन .. , १ 2-१८ 








विषय पृष्ठ 


। २४ अक्षिषुरूष करके प्रतीयमान 
| जीव परेशके मध्यमे परेशकोदी 
तत्पदवाच्यत्वका कथन „ १९->१ 
| >५ जगतप्रकाशत्व करके पराप्त भया 
सूयांदि तेजःपदाथं चेतन्यके 
मध्यमं चेतन्यकोदी वत्प्रका- 
शत्वका कथन 
२६ जीवात्मा परमात्माके मध्यमं 
परमात्माकोदी अंशृष्टमाच्र पुष 
शब्द्‌ वाच्यत्वका कथन ° >८-> ^ 
२७ दे वतोको निशंणवि्याके विष 
अधिकरारका कथन ,.= ... २६-३ 
२८ शूको वेदानधिकारकथनपूवेक 
शोकाऽऽङ्गकताकरके शद्ध नाम- 
माचधारी जनश्रुति राजाको 
वेदविद्ाकी प्रा्तिका कथन .-. ३४-३८ 
२९ प्राणशब्द्करके वज्र वायु परेश 
इनके मध्यमे चरेशकोटी भ्राण- 
| शब्दवाच्यत्वका कथन ˆ २९ 
३०. जद्यको परज्योतिषटुका कृथन ४० 
| ३१ बद्यको आकाश शब्द वाच्यत्व- 


०. >य->२ 





का कथन ... £ १ 
३२ बह्यको विज्ञानमथशब्द वाच्य- 
त्वका कथन... =... „^ ४२--४३ 


३३ कारणावस्थाको प्राप्त इये स्थूट- 
शरीरकोदी अव्यक्त शब्द वा- 
| च्यत्वका कथन = ..* 
| | २० अतिप्रमित श्रकरृति ओर स्मृति- 
| संमत प्रधानक मध्यमे तादश 
मरकृतिकोदी अजाशब्दवाच्यत्व- 


चु ्‌ क्रा कथन ००० 999 ०१०५ <८-१० 


| चतुथः षादः ४. 
| 


१-७ 





ब्रह्मद ~ 


क रगं 


सं० विषय. पृष्ठ. 





२५ घ्राण चक्षु श्रोत्र मन अन्न इन- 

को पश्चपश्चजनशन्दवाच्यत्व- 

का कथन , ११-१; 
३६ ब्रह्यप्रतिपादक वेदान्तवाक्यसल- 

मन्वयको युक्ति युक्तत्वक्रा कथन १४-१५ 
२७ भ्राण जीव परमात्माके मध्यमं 

परमाःमाकोदी खमस्त जगत्‌- 

कृतत्व करके वारखाकि करकं 

ब्रह्मत्वेन उक्त षोडश यपुरुषको 

कतेत्वका निराकरणं... “~ १६१८ 
६२८ सशयित जीव परमात्माके मध्य- 

मे परमालमाकोरी श्रवण मनना- 


दिं विषयीकृतत्वका कथन .-- १९२२ 
२९ ब्ह्यको निमित्त उपादान 
उभय कारणत्वका कथन ... २३-२७ 


६० श्रुत्युक्त परमाणु शन्यादिकोको 
जगत्कारणत्वनिराकरणप्रूवक 


ब्रह्मकोरीजगरकारणत्व कथनं २८ 
इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





द्वितीयोऽध्यायः २. 


<-> - 
व्रथमः पादः १. 


४१ सांख्यस्मृतिकरके वेदसको- 
चको अयुक्तत्व कथन  ... १२ 
४२ योगस्परति करकं वदसकोचको 
अयुक्तत्व कथन ् 
३ वेटक्षण्याख्ययुक्ति द्वायाऽपि वदा- 
स्तरवाक्यको अवाधत्वका कथन ४-११ 
४४ काणात्‌ बौद्धादिकोकी 
रप्रतियुक्तिकरके भी वेदान्तः 
वाक्यको अवाध्यत्वका कथनं ˆ“ १३ 

















५५ असदशोद्धवमे काणादरष्टा- 
न्तको अस्तित्व ... 


९९ 





` `" = "नन्वा १ ५ ` "क 








पूवपूवेकार्योपाधिकं ्रह्यसे 


बिषयालुक्रमणिका । 4. 
सं० विषय. पृष्ठ. सखं० विषय. पष्ठ. 
४५ भोक्ठ भोग्य भद्वाटे परन- ६8 परमाणुसंयोगकरके जगद 
दकोभी अवाध्य अद्धेतत्वका- त्पत्निको युक्ति विरद्धत्व  ...१२-१७ 
«4 विवे "9446 ~ “९ | ५७ ईश्वरे भिन्न ओर वाद्यवस्त 
५ त र. भ र अकत अस्तित्ववादि बौ द्धविशेषो- 
न ध ्रकत्वका कथन. .१-२० | कै सम्मत जो परमाणु ओर 
८७ 5611 क्र ॥ इत्ादकत्वमतखण्डन ००, १८-२५७ 
संसारको मिथ्या ओर अप- वसम 
< ० ५८ विज्ञानवादिबौद्धसमतविज्ञा- 
नेको निप देखनेवारे € श 
8 नको जगत्कर्तत्वादि खण्डन ...२८- ३२ 
परमेश्वरको दिताहितभा- ५९ जीवादि व 
ग्दोष भावका कथन... ,,,२९१-२३ 1४ ह २२-२६ 
४८ अद्वितीय जद्धकोभी कमक- (6 लः व 99 
रके नानाकायंखष्टिकी संभा- ९० तटस्थ ईश्वर वादको अयुक्त- 
वनाका कथन ,..२४-२५५ त्वकथनं ० 
४९ इश्वरको उयादानरूप परि- ६१ जीवोत्पत्त्यादिकोंको अयुक्त- 
णामिक्ारणत्वका व्यवस्थापन. ..२६-२९ त्वकथन ४ ,..४२-४५ 
५० ईश्वरो अशरीरी हदोनेपर ८. , ¦ 
भी मायावित्व कथन  „..२०-२१ 0 
+4 नित्यठतत्‌ ईश्वरको भी ६२ बेदान्तवादीके मतम आकाशको 
भयोजनके विना अशेष अनित्यत्वकथन १-७ 
जगत्‌के उत्पादकतं थन .-.३२-दे न 
= 1५ उत ना कथन द ५ 
| ४ द्धे चिद्रपनद्ध पन न्यत्व 
ओर जगतकं सदारका कत्ता 9 त्व ओर 
जो ईन्वरका तिखको नैेरभण्य श १" ` र 
२५.३६ | ६५ कायकारणके अः ~ 
दोषाभावका कथन ... .,,३९-३१ १४६ भद्‌करक 
५२ निगणनब्रह्यकोभी विवत्तरूप बभूतन्र्् तजक स्र ० कृ० १० 
करकं भकृतित्व सिद्धि ... ३७ | ६8 ए रह्यस्से 
~ > जलात्प।त्तस्ा कथन १ 
तीयः पादः त १ + ९१ 
+ खाख्यानुभतप्रधानेको जग- जसे उत्पन्न भये अन्नो 
1 ह 4 प्थिवीत्वका कथन्‌ @ 99 99 १२ 


उततरोत्तरकार्योत्पक्तिकथन 




















व्यसन 
+ विषय. यृ. सं० विषय. मृष्ट. 
६९ ख्यकालम पृथिव्यादिकं के ८२ प्राणवायुक्को स्वतेचताका 
विपरीत ऋपम्का क्रट्पना कथन्‌, # 9 (9 - कथन 999 9 @ ॐ *** ९- १२ 
७० भ्रणादिकोंका भूतोके विषे ८४ भाणको _ सखमष्टिरूपकरके 
अन्त्भाव टदोनेसे तिनको आधिद्विकी विभुता ओर 
| खषिकमका भग नदीं ... ... ५ आध्यास्मिकी अल्पता अ 
७१ देदके जन्ममरणको संख्य श्यता च इन्द्रियवत्‌... ... १३ 
दोनेसे जीवको तिनकी गौणता १६ | ८५ इद्धियगणक्ो देवविशेषा- 
७२ जीवक्रै जन्भको ओपाधिक््‌ धीनत्व कृथन भ 1518-4 
होनेसे जीवको वस्तो नित्यत्व १७ | ८६ विखक्षण्‌ होनस भणक्त 
७३ जीवको अचिद्धूपत्वखंडन- इन्द्रियको ध्रथक्त्व कथन ~. १७-१९ 
पूरवैकचिदरूपत्वका कथन  „.. १८ | ७ सवजगतक रचनम जीवको 
७९ जीवको अणुत्वखंडनपूषकं अशत दीनस ओर ईशको 
स्वेगतत्वका कथन ...  ...१९-र२ सबशक्तिमान्‌ ६ दोनेसे ईश- 
७५ जीवको अकर्ठैत्वखंडन पूरव कोदी जगत्कत्व कथन -.. २०-२२ 
क कतैत्वभ्रतिपादन `...  ...२३३-३९ इति द्ितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ 
७६ जीवकृलठरेत्वको अध्यर्त दोने- 
से अवास्तवत्वकथन ...  ... ६० तृतीयोऽध्यायः ३ 
७७ जीवको ईश्वर कर्के प्रवृत्त "ध 
टोनेसे रागप्रवृत्तत्वाभाव ...४१-४ 
७८ ओपाधिक  कृट्पनाकरके भ्रथम, पादुः १. 
जीव इंशकी ओर जी्वौकी | | ८८ भवि शरीर बीजरूप सूर 
परस्पर व्यवहारव्यवस्था ...४२-५२ 


भूतदैष्टिव जीवक यांस गभन ९१-७ 
८९ कमान्तरकण्के सानुशय 


४ 
चतं +< 4 ४, न 
चतुः पाद्‌ जीवका ोकाम्तरमे आसेहण ८-११ 


७९, इद्दियोको अनादित्वखंडन ९० पापिका यमलोकम्‌ गमन १२२१ 
पूवक आत्मसभ्ुत्पन्नत्वकथन ... १-४ | ९१ अवरोदी जीवको दियदादि 

| ८० इन्द्रियोकी एकादश संख्या 2 १५ ` ० 
वेदान्तसम्घ्रत ... .. ५-६ | ९२ स्वगत अवतरणकालम 
| ८१ सांख्यमतम्‌ उन्दरियोको सव- स्वगवृष्टि पृथिवी पुरुष 
गतत्वनिराकरणपूवकपरि- योषित्‌ इनके विपे कमस 
| च्छिन्नत्वका कथन ... 6 119 उत्पन्न जीवका स्वगं ओर 
| < भ्राणको अनादित्व खंडनपू- बरष्टिम जो जन्म तिमे त्वरा 


ति. चक्‌ तिसकी उत्पत्तिका समाघात ८ इतरकर विषे विव ८ २२ 











विषयाल कमणिका । (९) 
| ७. 10 
सं० विषय. पृष्ठ. सं० विषय. पष्ठ. 





९३ सरयादिकोम जीवका खख्य 
जन्भ नदीं कित सन्छेषमातच >२४-२७ 


द्वितीयः पादः २. 
९.४ स्वप्रटृशिको मिथ्यात्वकथन ..~ १-६ 
९५ सुषुत्तिस्थानरूप हद यस्थत्रह्यको 
७-८ 


एकत्वस्थापन 4 
९६ स्वप्रावस्थित जीवकादी स्वप्रसं 
समुद्धोधन ‹ 2 ड य 
९७ मृच्छोको जाग्रदादे अवस्थासे 
भिच्रत्वकथन्‌ ५2 
९८ ब्रह्यको रूपरदितत्व वेदान्त- 
सम्रत 1 ५: 
९९. ब्रह्मको निषेधाऽतीतहोनेते स- 


त्यत्व स्था ००० ,.२ग-२० 
१०० ब्ह्यसे अन्यको अवस्वत्व व्य- 
वस्थापन क . ३९१-३७ 
१०१ कमेफलोत्पत्तिके प्रति ईश्वरकी 
टी कतेत्व अन्यको नहीं ८-४१ 


तृतीयः पादः ३ 
१०२ छान्दोग्य बहदारण्यकृ श्रुति 
कृरके उक्त पश्चाध्चिविया ओर 
उपासनको विधि अलु 


ष्ानफटकी साम्यतास्च एकत्व  १- 
१०३ गणोपसहारको कत्तव्यत्वकथन ५ 
१०४ छान्दोग्य ओर काण्वशाखाका 

उद्रीथविद्ासे मेदकथन ६-८ 
१०५ ब्रह्मटष्िका देतु दोनेते अक्षर 

ओर उद्रीथको एकत्व कथन ९, 


१०६ वसिष्ठत्वादि गर्णोकोो उपस 


टत्तव्यत्वक्थन {० 
१०७ आनन्द सत्य्वादि ब्यक 
गर्णोको प्रतिपत्निफरता परक 


स्वं शाखामे समान रोनेतें 








१५८ 


(०९ 


११० 


५९९ 


११२ 


{५१३ 


उयवस्थापक विधिका अभाव 

डोनेते तिनको उपसतंदत्तेव्यत्व ११-१३ 
पुरुषज्ञानको संसार कारण 
अज्ञानका निवत्तंक होने तें 
पुरुषकोही वेद्यत्वकथन  -.*१४-१५ 
इश्वरकोष्टी आत्मशब्द वाच्य- 

त्व है विराट्को नहीं .. १६-१७ 
काण्व ओर छन्दोग्यषष्ठीको 
वस्तुणएकत्व कथन ... 4 
प्राणोपासनाके भ्रति भ्राणवि- 
द्याम प्राप्त भया जो अनग्नता 
बुद्धि ओर आचमन तिनम 
अनप्नताञुद्धिकोदी विधेयत्व 
काण्वोके अ्िर्दस्य जाद्धणम 
ओर बददारण्यकमे पठितशा- 
ण्डिट्य विद्याको एकविधत्व 
अहः इति आदित्यगव ओर 
अहम्‌ इति अक्षिगत वेद्यपुरषको 
एक्‌ टोनेतेभी स्थानविशेषम 


९८ 


~. 


तन्नाम विशेषको युक्तत्वं ... २३ 
११४ विदयाको एकत्वका अभाव 

दोनेते खश्व्यादि खणोंको शा- 

ण्डिल्यविद्ामे अलपसदाथत्व २४ 
५१५ तच्निरीयमें ओर ताण्डयशा- 

खाम पुरुष विद्याकी पृथक्त्व ३५९ 
{१६ वद्‌ स्रप्रवग्यादिकोंको विद्या 

अनगत्व... ९ २६ 
{१७ शुण्यपाप विधूननको हाना- 

सकृत्व ... २७-२८ 
१५८ उपासकका अचिरादि मागे ३ 

ज्ञानाका नहीं २९-३० 
{९ सव उपालनाके विषे उत्तर 

मागका विघान .. 0, = 


९९ 


` ` 














( १०) नद्यस्‌ 
स० विषय. पृष्ठ. सं० विषय. चृष्ठ. 
१२० बह्मज्ञानीकी नियमसे सक्ति रादि विद्याको देद अद्यको 
नतु पाक्षिकी -- ~ ३२। भिन्न दोनेते भिन्नत्व कथन ... ५८ 
१२१ आत्मस्वरूपलक्षक निवधोका १३५ आत्माकी सगण उपासनामि 
परस्परम उपसं हत्तेव्यत्व ३३ एकक वा दोकी वा वहुतकी 
| १२२ ऋतपिवंतौ इतत मत्रे ओर उपासनाक्रा वकटिपिक्‌ नियम 
| | द्वासपणो इस मन्म एकवेदयय ३ य ““ ५ ५ 
| १२३ णकः शाखामे स्थित उषस्त कः १२६ विकर कर्के वा चय 
| य्न सवी ५ प्रतीत उपासनाको ए- 
2२९... > च्च्छकृत्व - (ह © 
क | १३७ विकल्प ओर ससच्चयको + 
१२४ उपासनाक अथ प्रथक्‌ टोनेते व त 
> + 44 ६ ; 
उपास्यका द्विविधज्ञान 
१२५ सत्यविद्याको एकत्व प्रतिपादन ३८ चतुथः पाद्‌; ४. 
१२६ दहराकाश ओर हार्दिकाशको १२८ आत्मज्ञानको स्वत्रत्व 
उपसंहत्तव्यत्व २९ क्रत्वथत्व नहीं ओर ऊरतोंके 
१२७ उपाखकके भोजनम आणाु- आश्रमको अस्तित्वव्यवस्थापन १-१७ 
तिके रोपकी आपत्ति ` °०°-+{ | १६२ छोककी कामनावाछे आश्रमी- 
१२८ उद्रीथकमकी अंगीभूत देवतो- को ब्ह्मनिष्ठत्वकी अयोग्यता १८-२० 
। पासनाको आनेयतत्व ४९ | {४० उद्रीथाऽवयव ओंकारो 
| १२९ सखंवगवि्योक्त आधिदेव वागु ध्येयत्व .. ग २१२२ 
| ओर अध्यात्मप्राणके अलुचिन्व- १९६१ ओपनिषदके आख्यानको चि. 
॥ नको प्रथक्त्व कथन ४२ ्ास्तावकत्व 1२२२४ 
| १३० मनश्िदादिकोंको स्वतेत्र वि- १४२ आत्मबोधको कमाऽनपेक्षतव २५ 
द्यात्वका स्वीकार... - ४८४-५२ | १४३ विद्याको स्वोत्पत्निमे कमः 
१३१ भोक्तिककोभालमत्वखंडनपूवक सापन्ञत्व २६२0 
| तदन्यको आत्मत्वग्रति० ... ५२-५४ | १४४ आपत्कारमे सवाऽत्रभक्षण २८-३१ 
| १३२ एतरेयगत  उक्थउपासनामं १६५ विद्याके (अर्थ आश्रमके धमे 
। परथिव्यादि दृटिके कौषीतकीमे यज्ञादिकोक। सुकृत अष्ठान ३२-२५ 
। समानता „= ~.“ ५५५६ | १४६ अनाश्रमीको ज्ञानकी संभावना ३६-३९ 
१६३ विराटरूप समग्र वैश्वानरको १४७ आश्रमीको अवरोहाऽभावनि 
ध्यातव्यत्व रै तिसके अशकरो 1 क 11. 
नहीं ४० "ष ५.७ | १४८ भ्र उध्वरेताको प्रायश्िन्तका | 
५२४ अलुष्टानके योग्य शांडिल्यदह- सद्धाव,., ^. , ४१-४२ 
॥ि तै  । 




















नि 1 
षि # 


= 





विषय. पुष, 





स० विषय. पृष्ठ. सख0 
------------- 
१४९ शर्ट उध्वरेताक्ते प्रायश्चि- १६२ ज्ञानीका पापटेपका अभाव १३ 
ततकरो आसम्मिकश्चद्धिजन- १६४ ज्ञानीको पुण्यटेपका अभाव १४ 
कत्व ओर तादश छद्धिवा- १६५ जेसेन्ञानोदयकालमे संचि- 
टेको ठ्यवहाराऽयोग्यत्व 6 ४; त पुण्यपापका नाश टोता 
१५० उपासनाको ऋच्विक्कम- हे तसे आरञ्ध पुण्यपापं 
त्वकथन..- ° ४८४६ नाशका अभाव .. = १५ 
१५१ मोनको विधेयत्वकृथन  --. ४७-४९ | १ ६६ अश्रिटोतादि नित्यक्मकां 
१५२ वाल्यको भावड्छद्धित्व ओर विद्योपयोगी जो अंश 
कामचारत्वाऽभाव... ५० तिखका अविनाश...  ...१ ६-१७ 
१५३ इस जन्मम वा जन्मान्त- १६७ सोपासन ओर निरूपासन 
रमे ज्ञानोत्पत्ति ... ,,, ५ जो नित्यकमं विखको तार- 
१५४ सालोक्यादि सक्तिको जन्य तम्थता करकं विद्यासाधनत्च १८ 
नेते सावि व १६८ अधिकारीको सुक्तिका सद्धाव १९ 
निवाण सु रतिश- (न 
यत्व ४५६ > ५९२ द्वताय. पाद्‌: २. 
८५५४ १६९ मनके विषे वागादिकोंकी 
४ १५2 ४ उत्तिका ख्य है स्वरूपे नहीं १-२े 
गायः १७० प्राणके विषे मनकी वृननि- 
चतुथाऽत्याय ठ. का दख्यं .., ¬+ २ 
>= - ९७१ णका जौवमे खय पुनः 
भूतोमे ख्य ० ० £ -६ 
पथमः पादः ९. ७२ ज्ञानी ओर अज्ञानी 
९५५ श्रवणादिकोंको आवतनीयत्व १-रे उत्करान्ति 114) 1 
५६ ज्ञाता जीवक स्वात्मता १५२ तेजादिकोका दृत्निद्धारा 
कृश्कं ब्रह्मका अहण ४ परमात्माम ख्य ... --. <-११ 
4७ मतीककेविषेअदंदष्टिकाअभाव ४ | १७ देहस भाणोत्कान्तिका निषेध १२- १४ 
{५८ अब्रह्म धरतीकके विषे ब्रह्म १५५ तत्त्वज्ञानीके वागादि. ` 
कनव्यत्व 110. का परमाल्मामें ख्य॒ ... १९५ 
५९ कमेके अंगमें आदित्यादि १७६ तच्वज्ञानीके वागादिकोका # 
, -दषिको कतवयत्व --.' ९ ` निप्ेष करक परमात्मामे ख्य॒ १ 
१६० उषासनामं आसनका नियम ७-१० १७७ उपासक्रकी उत्कान्तिकी द 
१६१ ध्यानके साधन एका- | विरोषता ६३ 
गयको भ्रधान होनेते दिण्द्‌- १७८ रातिम मरणवाछेको ~ 0 
कालका अनियम 0.1 रश्मिकी पानि ... 1 
१६२ उपासनाकी मरणपर्यत {७९ दाक्षिणायनमें मरे उपास. ` ` 
आवृत्ति ¬. ८ ९२ 





कको ज्ञानफलकी मापि "* २०-२१. 





( १२) 





विषयः. युष, 
[१ 

ततायः चार्दः ३. 
अचिरादि बद्धो कमागेकी 
एकता --. $. ५०८ 
संवत्सर ओर आदित्यके 
मध्यमे देवलोक वायुखोक- 
कालवितश 014 
वरुणादिकौके सन्निवशसे 
अचिराद मागका व्यवस्थापन ३ 
अचिरादिकोंको आतिवा- 
टिकत्व ... ३० ^ 2? 
उत्तरभागं करक काय 
ब्रह्यक भ्रति गमन... 
ग्रतीकोपासकको बद्यरो- 
ककी अप्राप्ति ०=> १५-१६ 


तुथः पादः ४. 


१८६ सुक्तिरूपवस्तुकोपुातनत्व 
१८७ सुक्तपुरूषको बद्यसे अभिन्नतव 


१८० 
१८१९ 


१८२ 


१५१ 


१८ 
१८४ 


७- {४ 
१८८९ 


६२ 


बरह्यसच-विषयालऋमणिक्छा । 


सं० विषय. 

१८८ सक्त स्वभूत बद्को युगप- 
स्सविशेषत्व निर्विशेषत्व 
अष्चरादि मागं करकैः 
व्रद्मरोकंको पराप्त भ्ये 
उपासकके भोग्यवस्तुकी 
खष्टिमे मानस सतकस्पकोदी 
देठवा „.. 


१८२, 


१९० 


९१९९ 
१९२ 


सवदेदोंको सात्मकतव 
ब्रह्मरोकमे गये उषासकको 
जगत्छष्टिके विपे स्वतंत्रता 
नदीं परतु भोग मोक्षम 
स्वतचताै 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इति बह्यसूत्रविषयाठक्रमणिकां समात्ता । 


एक पुरूषकोभी देहके 
भाव अभावमे पेच्छिखत्व ... 


ग 


१०-१४ 


... १५१६ 


००» १७-गय्‌ 





> त्र | त्र < = (६ १/४ 
त अथ बह्मसूत्राणि. {9 


भाषारीकासरहितानि | 
क 
प्रथमोऽध्यायः १. 
प्रथमः पादः | 
ॐ“-अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ 3 ॥ 
भणम्य सचिदानंदं गुरु चज्ञाननाशकम्‌ ॥ 
सारार्थं ब्रहमस्ाणां कथयामि यथामति ॥ १ ॥ 


इस सू्रके-अथ 1 अतःरब्रह्मजिज्ञासारेयह तीन पद्‌ है ॥ अथ- 

 शब्दका आनेतयं अथं है। अतः शब्दका देतु अथहै। ब्रह्मजिज्ञासा 

 शब्द्का अथै व्रह्नको विषय करनेवाली इच्छा हे । कर्तव्यपद्कां 
अध्याहार करना ॥ तथाच ॥ ते प निहानाविकका फरुजो 
सगादिक सो अनित्य हे तस्मात्‌ धमंजिज्ञासाके 
साधनसपत्तिके अनतः बरहमकी जिज्ञासा (जाननेकी 

अथवा ब्रह्का तरिचार्‌ करना यह सू्का साराध है ॥ 9 1 

। _ पथम सूज कहा हे कि ब्रह्मकी जिज्ञास्‌ प 

। योग्य हेतिस व्र्मका ठक्षण क्या ह त ध हि ति कल 

। तटस्य लक्षण कहते है ॥ 


अनतर अथवा 
इच्छा )कृरनी 


चान्‌ सूत्रकार मरह्मका 


् 


(२) बह्मसत्राणि । [ अध्याय १ 


जन्मायस्य यतः ५ ९॥ 
इस सूघ्रके-जन्मादि १ अस्यर यतः३ य तीन पद ई ॥जन्म- 
शच्दका अथ उत्पत्ति हे । आदिशब्दसे स्थिति ओर भरल्य गरदीत 
होति ह । अस्य इस्‌ पदक अथ नामह्पात्मक संप्णं जगत्‌ हे ॥ यतः 
यह कारणका निदेश हे ॥ तथाच ॥ नामहपूत्मक संपूरणं जगत॒का 
जन्म स्थिति प्रलय (यत्‌) जि स्ज्ञ स्ृशक्तिमान्‌ कृारणद्प्‌ 
परमेश्वरसे देति सो ब्रह्मे । यह स्का साशाथ है ओर इसी अथको 
“यतो वा इमानि भूतानि जायतेयेन जातानि जीवति यत्प्रयत्यभिस 
विशंति" ॥ यह अति भी कहती है । इसका अथं यह है किं जिस 
करण हप परमेश्वरसे यह भृत(राणी) उत्पन्न हेति ओर जिस्‌ करके 
जीदते ह ओर जिषको प्राप्त हके छीन होते है सो व्रह्म हे ॥ २॥ 
रवं जो कहा कि नामह्पात्मक सवे जगतका कारण सर्वश- 
क्तिमाच्‌ त्रह्न दै इसी अर्थको टट करते द भगवान्‌ सूत्रकार ॥ 
 शच्योनिलात्‌ ॥ ३॥ 
इस सू्रका-शाश्चयोनित्वात्‌ १ यद एकदी समस्त पद्‌ हे।अनेक्‌ 
-वि्याका स्थानभूत ओर सर्वे अथक प्रकाशक जो महान्‌ ॐगेदादि 
शा्च तिसका योनि (कारण) ह्न ३. एसे ऋगवेदादि शाघ्रका| सर्व 
रहम विना अन्य कोईभी कारण नदीं दोसकता॥अथवा ऋग्वेदादि 
-शाघ्दी ब्रहमसद्धावमें योनि ( कारण ) अथीत्‌ प्रमाण दे ॥ ३॥ ` 
 व्रहमेवेद प्रमाण नहीं होसकता कित वद यज्ञादि क्रियाको तथा ` 
उपासनाको कहता है ओर ब्रह्म सिदधवस्तु ३, तिक वेद प्रतिः 
षादन करे नहीं । इस पूरवपक्षको दूर करते ई भगवान्‌ सूप्रकार ॥ 
 , तत्त समन्वयात्‌ ॥४॥ 
<: चषके तत्‌ १तुरसमन्वयात्‌रयहं तीन पद हे ॥ त॒शब्दका ` 


९ च्खाकरण्‌ र य्‌ ~=-- ~ 
ल समास किये पदको समस्त कहते दै । 


पि 


का ` "करक क्ष = व ` न्म 
व ~ ग्ना 
ॐ [क पाकि कः क क = ^ ` 
# 


पाद्‌"१ 1]. -३ भाषाटोकासहितानि । (३: ) 


अथं प्रवपक्षकी निवृत्ति हे । ततशब्दा्थका अर्थं जगत्‌की उत्पत्ति 
स्थिति ठयका कारण सव शक्तिमान्‌ वह्म हेसमन्वयात्‌ इस पदका 
अथं सवे वेदान्त वाक्योका तात्पर्ये ब्रह्मे सवंधहे॥ तथा च॥(तत्‌) 
जगतकी उत्पत्ति स्थिति यका कारण सर्वं शक्तिमान्‌ बरह्म वदतः 
शाघ्चते भरात्त होता है ॥ कथम्‌ ! कैसे) ( समन्वयात्‌ ) सवै वेदति 
वाक्योका तात्पय करके ब्रह्मे सबंध होनें ॥ ० ॥ 

साख्यशाघवादी अिणण।र्मक अचेतन प्रधान प्रकृतिको जगत्‌- 
का कारण मानते ई तिनका मत दूर करते हैँ मागव।न सूघ्रक।र॥ 

इक्षतनाराब्दम्‌ ॥ < ॥ । 

इस सूतके इक्षतेः 9 न २ अशब्दम्‌ ३ यह तीन पद ह॥क्षतः 
इस पद्का अथ ईक्षणा ( संकल्प) है। न शब्दका अथ निषेध है ॥ 
अब्दम्‌ इस पदका अथ इहां प्रधान हे ॥ तथा च॥ (अशब्डम्‌) 
परथानप्रङृति जगत्‌का कारण । (न)नदीं दे कथम्‌- (ईक्षत) "तदैक्षत 
वृह स्यां प्रजायेय इत्यादि थतिमें ईक्षणका श्रवण होनेतें $क्षण 
चेतनमे होता ह अचेतन प्रधानमें नरी रोष्कता । तिका अभ 
यह है । तत्‌ सत्‌ शब्दवाच्य कारण ब्रहमाई्षण करता भया से ब 
परपचष्प्‌ करके उत्पन्न हओं इति ॥ ५ ॥ 

पूव जो कहा कि अचेतन प्रान्‌ जगत्‌का कारण नदीं हो सकता 
ह !ईकषणका अवण होनें सो ईक्षण जेसे तत्तेन तसो तेज ईक्षण 
ता नया इति त्यथः ॥ इस शिवाम उपचारमापसे अथात्‌ 
अशु्यतासे अचेतन तेजमे इक्षणप्तीत दोताहैतेसे अचेतन प्रधान 
भी हो सकता रै इष॒ शंकाफो दूर करते हँ भगाय सूजकार॥ 
2 गाणदचन्नातशब्दात्‌ ॥ ६॥ 

सज्रके-गोणः१ चत्‌ २न आत्मशन्दात्‌श्यर्‌ चार परै 
. गण श सुख >} = ८ < द्ह्‌। 
ण शब्दका अथे अयुर्यता ै। चेत्‌ शब्दकाअथै यदिरै। नश 





( ४) जह्मसताणि । [ अध्याय १ 


करा अर्थ निषेच दे। आत्मशब्दात्‌ इस पदका अथं हतु ह॥तथा च ॥ 
(चत्‌) यदि अचेतन तजकी न्याई सांख्यवादी अचेतन प्रधानर्मेभी 
(गौणः) अशरुख्य दक्षण कं सो (न ) किये नरीं ह सकृता ह । 
कस्मात्‌ कादेते ( आत्मशब्दात्‌ ) ईक्षणका खख्य कता ब्रह्मद तिस 
ब्रह्मम दी चेतन जीव रूप करके आत्मशबन्द्का प्रयोग दोनेतें।&॥ 
द्‌ जो कहा किं आत्मशब्दका प्रयोग अचेतनमें नदीं दो 
कता है कितु जीव चतनमें होता है सो समीचीन नहीं, काहे 
आल्मशब्दका प्रयोग चतन ओर अचेतन दोनमे साधारण 
होनेते जैसे इद्वियात्मा इस वाक्यम आत्मशब्दका प्रयोग अचतन्‌ 
द्वियमें है तेसे अचेतन प्रधानमेभी रो सकता है इत्याशंक्याह ॥ 
तचरिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 
इस सूघके-तनिष्ठस्य 9 मोक्षोपदेशात्‌ २ यद दो पद्‌ दें । 
ततरिष्ठस्य इसपदका अथं सत्पदाथं व्रहमविषे अभेद्‌ ज्ञानवान्‌ पुरूष 
है । मोक्षोपदेशात्‌ इस पदका अथं मोक्षका उपदेश है ॥ तथा 
च ॥ सत्पदाथं व्रह्मविषे अभेद्‌ ज्ञानवाटे पुरुषको मोक्षका उपदेश 
कुथन है । ओर प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नहीं है ॥ ७ ॥ 
प्रधान सत शब्दका वाच्य क्यों नदीं है अत आह- 
हेयत्वावचनाच ॥ < ॥ 


इस सृके -हेयत्वावचनात्‌ 9 च २ यद दो पद्‌ हे ॥ हेय जो 
त्याज्य तिसुका अवचन नदीं कंटना यह देयत्वावचनात्‌ इष॒ 
पदका अर्थ हे। च शब्दका अर्थं प्रतिज्ञाविरोध हे ॥ तथाच यदि 
ष. सत्‌ शब्द्का वाच्य होवे तो जसे कोई पुरुष्‌ किसी- 
“भ दिखवे सो प्रथम तिसके समीप स्थूरतारेको पी 


~ स्मागकरयके अर्घती दिखाताहेतेसे स आत्मा तत्वमसि 


पाद्‌ १] भाषार्गकास्षहितानि । ( ५) 


इत्यादि वाक्यों आत्मको वतायके पीछे तिसका त्याग कश- 
यके प्रधानको बताया चाहिये ओर नदीं बताता हे। ओर जो 
आत्माका त्याग करावे तो प्रतिज्ञाविरोध होवे ।कारण कि ज्ञानसे 
सवे कायेका ज्ञान होता है यह प्रतिज्ञा हे जेषे छवर्णके ज्ञाने 
सुवणके कायं ङुण्डलादिकोंका ज्ञान होता है तेसे प्रधानक ज्ञानसे 
से जगत्का ज्ञान होना चादिये ओर होता नरीं है ॥ ८॥ 

प्रधान शब्दका वाच्य केसे नहीं हे अतह भगवान्‌ सूचकारः॥ 

| स्वान्ययात्‌ ॥ स ॥ 

इस सू्रका- स्वाप्ययात्‌ १ यह एफरी समस्त पद हे ॥ 
तथाच ॥ सषुप्ति अवस्था विषे स्व किये जीवामका सत्‌ शब्द 
वाच्य्‌ परमूत्मामे( अप्यय )ल्य होतहे । ओर जिसमें जीवात्मा 
लीनहोता ह सो सत्‌ शब्दका वाच्य ह ओर जगतका कारण-है 
प्रधान कारण नहीं हे ॥ ९॥ श 

प्रपान जगतका कारण क्यों नहीं है अत आह । 

गति्षामान्यात्‌ ॥ १० ॥ 

इस सूक गतिसामान्यात्‌ १ यद एकी समस्त पृद डे ॥ 
जसे सर्व नेमे एकषपकादी सुमान अक्रगति (ज्ञान) होता है तैसे 
सव वेदत शासे समान एके चेतन कारणकीरी अगति (ज्ञान) 
होता है। इसीसे सर्वज्ञ रह्म जगत्क्‌। कारण ह ॥ १० ॥ 

सध ब्रह्न जगत्‌का कारणकेते है अत आह ॥ 


४. शुतवाच्च ॥ ११ ॥ 

क छन तत्वात्‌ 9 च २ यह दो पद्‌ हे ॥ तत्वात्‌ हस 
रग जथ अवण हे । च शब्द पुनः अर्थको कदताहे ॥ तथा च ॥ 
( च ) एनः सर्व ईश्वर जगत्‌का कारण हे ॥कयो्षि श्वेताश्वतर 
मथो पनिपद्के विषे श्रवण होने ॥ ११ ॥ 





५ ६ ) बह्मसजाणि [ अध्याय ३ 


तैत्तिरीय उपनिषद्के विषे अन्नमय 3 प्राणमय २ मनोमय ३ 
विज्ञानमय  आनेदमय « यह पंचकोश कथनं करदे । तहां 
संशय होतार कि,{आनदमय. शब्दसे इुख्य आत्माका अ्रहण ₹ 
अथवा अन्नमयादिकोकी न्याईं अञुख्य आत्माका अण हे ! अत 
आह सू्रकारः ॥ | _ | 

आनदमयाम्यासात्‌ ॥ १२॥ 

इस सृत्रके-आनदमयः 9 अभ्यासात्‌ २ यहदो पद है॥ 
आनंदमय शब्दका अथं इदां मुख्य परमात्मारै। अभ्यास शन्दका 
अं वारंवार कथन है ॥ तथा च ॥ आनेदमय नाम सस्य प्रमा- 
त्माका है कस्मात्‌ अभ्यासात्‌ आनंद ब्रह्मणो विद्रान्न बिभेति 
कुतश्चन ॥ आनंदो ब्रन्नति म्यजानात्‌२"'इत्थादि बहुत थतियोके 
विषे आनंद शृब्दका बरवार कथन. दोनेतें । यह इस सू्रका 
सारार्थं है॥ ओर प्रथम तिका अथ॑ यह है कि व्हके आनदको 
जाननेवाला विद्राच्‌ किसीसे भी भय नदीं करतार ॥ १॥ द्वितीय 
श॒ुतिका-जो आनद सो व्रह्म जानना यह अथं ह ॥ १२ ॥ 

शंका ओर समाधानका विधायक सूत्र कहते ई ॥ 
विकारशचेब्दलचिति चेन्न प्रायात्‌ ॥ १३ ॥ 
` इस यु्के-विकारशब्दात्‌9नरइतिर्चेत्‌ध्न<पराचुरयात्‌& यह 
छह पद्‌ ह॥आनेद्मय शब्दस परमात्माका प्रहण(न)नरीहो सकता 
कस्मात्‌ (विकारशब्द त्‌) आरद शृब्दके अगाडी व्याकरण सूसे 
विकार अर्थक विषे मयट्प्रत्ययदोनेत्‌॥आनंद्मय्‌ नाम विकारवाच्‌ 
का हे ओर परमात्मा विकाखान नदीं ह।(इति चैन्रसे न कहो ! 
कस्मात्‌ ( प्राचुर्यात्‌ ) प्रचुर अथंके विषे मयट्‌ प्रत्यय होने तैं ॥ 
आनद्मय नाम प्रचुर बहत) आरनदवाठे परमात्माका ३।॥१३॥ 


© 


इसी अथको हट करते ॥ 
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पाद्‌ १] ` ` भाषा्ाक्हितानि । (७ ) 
तदध व॒न्यपदेशाचच ॥ १४ ॥ 


इस सू्रके-तद्धेतव्यपदेशात्‌9 चर यह दो पद हैजेसे इदां भाच 


अथक विषे मय्‌ प्रत्यय है तेसेदी"एष द्येवानदयाति इत्यादि 
ॐति बरह्मको आनद्‌दैतुका व्यपदेश कथन करती है यह इस चरका 
सारार्थं है ॥ शतिक अर्थं यह है फिं यह परमात्मा सैको आनेद 
देताहै ॥ अर्थात्‌ स्के आनंदका हेतु परमात्मा ३ इति ॥ १९॥ 


मातरवणिकमेव च गीयते ॥ ३९८ ॥ 

ईस सूतके मामिर्वाणकम्‌ १ एष्‌ २ च ३ गीयते ® यह चार पद 

दै ॥ “सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म इस मे विषे सत्य १ ज्ञान २ 

अनत ३ इन विशेषणो करिके जो ब्रह्न निधित मया है सो (माि- 

वाणिकम्‌ ) बरह्म हे, सो व्रह्म आनंदमय शब्द्‌ करके ( गीयते) कथन 
केरिये है ॥ १९५ ॥ ॥ 

नेतरोबुपपत्तेः ॥ १६ ॥ 

इस सजके-न्‌१३तरः२अवपपत्तः ३ यह तीन पद्‌ हे ॥ ईवरसे 

इतर अन्य ससारी जीवात्माका आनंदमय शब्द्‌ कके कथन नहीं हे 

सकता । कस्मात्‌ ( अनुपपत्तेः) “सेऽकामयत्‌ बह स्यां पजायेय"' 

इत्यादि चति आनंदमयकोदी जगत्‌का कर्ता कदती हे।सो जगतका 

केत्वपना जीवात्माके विषे अनुपपप्न है यह इस सू्का साराथं 

है ॥ ओर थ॒तिका अर्थ यह है फि सो आनंदमय परमात्मा इच्छा 

करता भया म बड प्रपंच हप केके उत्पन्न होओं इति ॥ १६ ॥ 


भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७ ॥ 


इस सूजके भेदव्यपदेशात्‌ च २ यह दौ षद्‌ ह॥ ( च ) पुनः 
अतदिमय सतार जीत नहीं दै । कस्मात्‌ ( भेदव्यपदेशात्‌ + 
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१ बनता नहीं । ` 
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(< ) बरह्मसूज्राणि 1 [ अध्यायं १ 


आनदमय प्रकरणके विष रसो वसः । रं दयेवायं रन्ध्वानेदी 
मवति” इत्यादि श्चतिकरके जीव ओर आनदमयके भेदका कथन 


होनेतें । यद इस सूचका साराथ रै॥ ओर तिका अथयहहै 
कि। सो आनेदमय (रस › सखहूप हे ओर तिस रसकोदी प्राप्त 
होके यह जीव आनदित होता है इति ॥ १७ ॥ 

ननु आनदशूप सत्व॑गुणवाला प्रधान आनदमय शब्दका अर्थं ` 


हे । अत आह- ॥ 

कृ [मच नादमानपक्षा ॥ १८ ॥ 
इस सूथके-कामात्‌ १ च २ न ३ अदुमानपिक्षा 9 यह चारपद 
द ॥ आनंदमय प्रकरणके विषे सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय" 


इस अतिकरके । काम (इच्छा ) का निदेश हनत अठमानसे 


जानने योग्य सांख्यपरिकरिपत अचतन प्रघ 
शब्द्करके अथवा कारणशब्द्‌ कृरके । अपेक्षित 
यह इस सूत्रका साराथ ईं ॥ ओर तिका अथे नेतरोऽलपपत्तः" 
इस सूत्रकी व्याख्यामें कर अये ह ॥ १८ ॥ | 
अस्मिन्नस्य च तयोग शास्ति ॥ १९॥ 

इस सूतके अस्मिन्‌ १ अस्थ २च ३तद्योगम्‌ ४ शास्ति 4 यहे 
पांच पद्‌ ई साख्यपरिकस्पितं प्रधान ओर जीव आनेदमय शब्दके 
अर्थं नहीं कथं(अस्मिन्‌)शस आनंदमय परमात्मक विष(अस्य) 
इस प्रतिुद्ध जीवका ( तथोगं ) तद्रप करके आनेदस्वहपकी 
भा्तिको अर्थात्‌ सुक्तिको शाघ्लरे सो । शास्ति । कहता ३े।१९॥ 
य एपोऽतरादित्ये य ए्ोऽतराऽक्षिणि" इत्यादि थति उपा- 
सनक वास्ति कहती है फि आदित्यमण्डल्के विपे पुरुप ३ । 


नि । आनदमय 


आर नके विपे पुरूष हे। तहां सेशयदे कि सो पुरुषं ससारी 


ˆ अथवा नित्य सिद प्रमश्वर हे अत आह- 


| 





। वांछित नहीं हे। 
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पाद्‌ ३ | भाषाटीकासहितानि । < 


अतस्तद्ट्मपिदेशात्‌ ॥ २० ॥ 

इस सू्रकेअंतः १ तद्वमोंपदेशात्‌ २ यह दो पद हँ ॥ आदि 
त्यमण्डर्के विषे ओर नेजके विषे संसारी. षुरूष नदीं हे । किंत 
नित्यसिद्ध परमेश्वर हे॥कस्मात्‌(तद्वमेपदेशात्‌) “य आत्मा अपहः 
तपाप्मा इत्यादि ्रतिककै स्वेपापरदितत्वधरमकारपदेश्‌ हने 
ते । यह इस सूथा सारार्थं ह॥ओौर अतिका अभ यहहैकिजो 
आत्मा हे सो अपहतपाप्मा (सष पापसे रहित ) हे । इति।॥२०॥ 

भेदन्यपदेशाच्ान्यः ॥ २१ ॥ 

इस सू्रके- भेदव्यपदेशात्‌ १ च २ अन्यः ३ यह तीन पदै 
आदित्यादि शरीराभिमानी जीवस्ते अंतर्यामी ह्वर (अन्यः ) 
न्यारा है कस्मात (भेदव्यपदेशात्‌ ) य “य आदित्ये तिष्ठन्नादि- 
त्यादतरो यमादित्यो न वेद” इत्यादि शृतिकृरके भद्का व्यपदेश 
( कृथन ) होनेते । यद इस सूचका सारार्थं हे ॥ओर शुतिका अर्थ 
यद दे किजो दशर भादित्यके विषे स्थित है ओर आदित्यसे 
न्यारा ह जिसको आदित्य भी नरी जानता रै इति ॥२१॥ 

छदोग्योपनिषदके विषे अण होताहे कि शालाव्यत्रम्हण 
जेवाटिराजाके प्रति प्रताभया कि इस भोकका तथा अन्य 
खोककरा आधार कौन है ! तब राजा कता भया किं आकाशे ) 
ता सशय होताहे कि इदां आकाश शब्द्‌ करिके पखन्नकां ग्रहण 

अथव भूताकाशका प्रहणहै अत आद 


आकारास्तदि्ात्‌ ॥ २२॥ 


इस सृत्रके-आकाशः१तदटिद्वात्र्यह दो पद्‌ े॥ 
शब्द्‌ करिकै पर्रह्मका गररण॒युक्तरै'कस्मात्‌(तद्िङ्ग। 
ह वा इमानिभुतानि आकाशादेवसषुत्प्यतेआकाशं प्र 


इ हा आकाश 
त्‌) सर्वाणि 
यस्ते यंति 





पि कि भि रः. क 


(१०) बह्मसृजराणि । ` [ अध्याय १ | 
इत्यादि तिके व्रहमका लिङ्ग ज्ञापकहोनेते यदस सृथरका सारार्थं | 
हे! ओर श्रतिका अथं यहहेकियहसर्वभूत आकाशसेरीत्पत्न होते | 
है ओर आकाशकेविषदीखीनरेति ओरसर्वकीरत्पत्तिभौरख्यका ` 
भूताकाशमें संभव नहीं किंतु परत्रह्मे संभव है इति ॥ २२ ॥ 
सामवदीयो्रीथप्रकरणके विपेश्रवण रहोताहेकि चाक्ायण्षि ` 
प्रस्तोता (स्त॒तिकरनेबाटे) को कहता भया कि है प्रस्तोतः जिस 
देवत्‌की तर स्तुति करता है तिस्र देवताको नदीं जानके मेरे समीप 
स्तुति करेगा तो तराशिर दरूट पडगा जघ प्रस्तोता मयकरफरपरछता 
भया किं सो देवता कौन रैतब ऋषि उत्तर देता भयाकि सो देवता 
प्राण है तहां संशय ३ कि प्राण शब्धसे पर्हमका प्रहण दै ` 
अथवा प्राणवा्ुका अरण हे । अत आह- 
अत एव प्राणः ॥ २३॥ 
इस सूचरके-अतः १ एव २ प्राणः ३ यह्‌ तीन पद्‌ है ॥ इरां . 
प्राण शन्दसे परव्र्मकादी ग्रहण हे ओर प्राणवाुका नशैषकस्मात्‌। 
अतः.सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशंति प्राणम 
भ्युज्जिहते ' इस शतिक पिष प्राणको ब्रहमका ङ्ग हनत । यह्‌ 
इस सवका साराय है ॥ ओर श्तिका अर्थं यह है कि स॒षभूत 
पराणके विषे टीन हति । ओर धराणसे दी उत्यप्न होते ह ॥२३॥ 
छादोग्यउपनिषुदमं अवण हीता # है कि इस दुरोकसे परं 
ऽयोतिका भकाश ह तदयं संशय है कि ज्योतिःशब्धसे आदित्या 
दिज्योतिका ग्रहण दै अथवा परमात्माका बहणे अत आह- 
ल्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ॥ २५ ॥ 
<स सू्के-ज्योतिः १ चरणाभिधानात्‌ रयह दो पद्‌ ३।॥यहां 
व करके आपिस्यादि ज्योतिका ब्रदण्‌ नरींदैकित परः ` 
" ब्रहणहकस्मात्‌(चरणामिधानात्‌)पादोऽस्यसर्वाभूतानि 
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पाद्‌ १] भाषाटीकासहिताने । ( ११) 


त्रिपादस्यामृतं दिवि " इस मच करके चरणपादका अभिधान 
कृथनरोणे तै । यह इस सुत्रका साराथ हे ॥ ओर मचरका अर्थं 
यह दे किं यह सवै जगत्‌ इस पुरुषा एकपाद्‌ अंश है ओर 
"दिवि स्वप्रकाशस्वक्ूपके विषे भिपाद्‌ (अमृतश्प)दहे॥ २४ ॥ 
छन्दोमिधाना्ैति चैने तथा चेती 
ऽपणनिगदात्तथा हि दशंनम्‌ ॥ २५॥ 
इस सू्रके-कछदोभिधानात्‌ 3 न २ इति चत्‌ 9 न < तथा 
& चतोऽपणनिगदात्‌ ७ तथा ८ हि ९ दशेनय्‌ १० यह दंश पद्‌ 
है ॥ पूेपक्ष-."पदोस्य्‌ सवां धतानि "' इस वाक्य करके चतु- 
ष्पद गायनी छदका अभिधान हनेस ब्रह्मका अभिधान नही हे ॥ 
उत्तरपक्ष-(इतिचन्न) एेसे न कहो । कस्मात्‌ । ( तथा चतोपण- 
निगदात्‌) गायवीषपक्छदके द्वारा गायञ्यनुगतब्रह्मके विषे चित्तके 
समाधानका कथन हनेसे ॥ जैसे गायवीद्रारा ब्रह्मकी उपासना ३ 


क र 


तेसे ओरभी विकार द्वारा व्रह्मको उपासना दीखती ह ॥ २९५ ॥ 
भूतादिपादन्यपदेशोपपत्तेश्चवम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस स्के भूतादिपादम्यपदेशोपपत्तेः १ च २ एषम्‌३े यह तीन 
पद्‌ ह ॥ भृत पृथिवी २ शरीर ३ हदयश्यह चार गाय॒जीके पाद ह 
तिनको व्यपदेश जो कथन तिसका (उपपत्तः। ज्ञानहोनेस्‌(एवम्‌) 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि" इस्‌ वाक्थके विपेब्रसका महण दे ब्रह्मको 
नहीं ग्रहण करके केवर छंदके भूतादि पाद नदीं हो सकते ॥२६॥ 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोमयस्मन्नप्यविरोषात्‌॥२०॥ 
रस सनक -उपदेशभदात्‌१नरइति ३चेत्‌ ४ न ५ उभयि 
& अपि ७ अविरोधात्‌<यह आढ पद्‌ रै ॥ पूवैपक्च-‹ (रपव 
मृतं दिवि इस वाक्यै विप'दिवि'यदसप्तमी विभक्ति आधारकं 





( १२) बह्म्ूजाणि । व अध्यायः १ 


 कटतीदे॥ओर''यदतः परो दिवोज्योतिर्दीप्यते""इस वाक्ष्यके विषे॥ 


! 


'दिवः' यद पचमीविभक्ति मर्यादको कहती इन पूर्वोक्त वाक्योे 


ज्ञानके विषे सततर्म्यतपदका ओर परचम्यंतपदका अविरोध होनेसे । 
य॒डइससूजकासाराथदे॥ ओर" यदतःपरोदिवः 'इसश्रतिकाअर्थयरै 
कि इसदिव(स्वग) सपरयन्ज्योतिःव्रह्मप्रकाश करताहै इति॥२७॥ 

कोपीतकिवाह्मणोपनिषद्के विषे अवण होता देफिदिवोदासका 
पुत्र प्रतदन काशीका राजा स्वगेमें जायके इद्रके साथ युद्ध करत। 
मया नव ईद प्रसन्न होक बोला कि हे प्रतर्दन तू मेरेसे बर मांग तव 
तदेन बोला किं हेई्रजो मनुष्यकरे वास्त अतिहितं बरत 
मानतादे सोह मेरा वर रैजव इद बोरा कि-ध्राणोसिम प्रजञात्पा तं 
मामायुरम्रतमित्युपास्व इति अस्याथः ॥ मेप्रज्ञानस्वह्प पाण इ 


2 
तिस मेरी आयुअमृतइस रूपकरके इपासनाकर इति।तहां संशये 


ॐ यहां पराणशब्दुसवायुमायकग्रदणेभथवादेवतात्माका प्रहणे 
अथवा जीवका ग्रहण है अथवा पर्रह्मका ्रहण है । अत आह ¦ 


प्राणस्तथाद्ममात्‌ ॥ २८ ॥ 
इस सूत्रके-प्राणः 3 तथार्अनुगमात्‌ ३ यह तीन पदर।यहा 


पराणशन्दस्‌ परब्रह्मक ग्रहण है ॥ कस्मात्‌ ( तथानुगमात) तैसेदी 


पूवापर पदोंका ब्रह्मके विषे संबंध होनेसे ॥ २८॥ 
न्‌ वक्तुरात्मोपैरारिति चेदध्यातमसंवध- 
भमा ह्यस्मिन्‌ ॥२९॥ 


` इष स्के न 9 वक्तुः २ आत्मोपदेशातरेदूतिण्चेत्‌ «अध्यात्म- । 
पवधभरमा 8 हि ७ अस्मिनू८यह आट पद ह॥प्राणशग्दका वाच्य 


| 
छ 


~~ 


उपदेशका भद्‌ होनेसे व्रह्मका ज्ञान नहीं होसकता ॥ उत्तरपक्ष- 
(इति चेत्न ) एेसं न कहो । कस्मात्‌(उभयस्मित्रप्यविरोधात्‌) ब्रह्म- ` 








का 9 








पाद्‌.१]. भाषारीकासहितानि । ( १३ 


पररस्न नरीं है । काहेते(वच्शत्मोपदेशात्‌) तिस मेरी आयु अमृत 
इस रूप. करके उपासना कर यहां देवताविशेष इन्द्रके आत्माका 
उपदेश होनेसे । एसा आक्षेप करके समाधान करते सकार ॥ 
 ( अध्यात्मसम्बन्ध ) भूमा द्यस्मिन्‌ इति ॥ अस्मिन्‌ ( अध्यायके 
विषे ) अध्यात्मसम्बन्ध जो प्रत्यगात्माका सम्बन्ध तिका भूमा 
( बाहृस्य ) दे इसीसे पखह्यका प्राणशग्दसे महण हे देवताविशेष 
इद्रका नदीं ॥ २९॥ 
जो प्राणशब्दसे इन्दरदेवतात्माका अहण नहीं है तो ३ प्रतदन। 
मामेव विजानीहि" मेरेहीको त॒ जान ठेसा अपने आत्माका 
उपदेश इद क्यो करताभया अत आह 


राच्ररृ्टया तुपदेशो वामदेववत्‌ ॥ २० ॥ 
इस सूक शाघ्वटष्टच। 9 तु २ उपदेशः ३ वामदेववत्‌ ७ यह 
चार एद टै ॥ जसे वामदेवरषि गभके विपे कता भया किसने 
मु होता भया ओर्‌ यं होता भया । तैद इददेवता अपने 
आत्माको शाघ्लदष्टिसे परमात्मा जानके । ममिव विजानीहि । 
एसा उपदेश करता मया ॥३०॥ . 


जीवमर्यप्राणलिङ्मच्ैति चे्रोपासातरै- 
विध्यादाभ्रितत्वादिह तयोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


इस्‌ सूथके-जीवसस्यप्राणलिद्गात्‌ १न २इति ३ चत्‌ न < । 
उपासवविध्यातदषआधितत्वात्‌शहद<तयोगात्‌स्यह नव पद्‌ ह ॥ 
सामन्‌ निजानीदि'इत्यादि वाक्य बरहमकेभतिपाद्क नही कस्मात्‌! 
जीवलिन्ञात।छल्यपाणङिङ्गाचः" न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारवि- 
यात्‌ ` इस वाक्यको जीवका ५०५ ।अस्याथःवाचं' . 
वाणीकं जाननेकी इच्छा नहीं करनी किंतु वाणी वक्ताको जानना 


` ` ग्ना 





( १५ ) अऋद्सजाणि । [ अध्याय 9 


इति ॥ ओर भ्राण एव प्रज्ञात्मा इष॒ वक्यको मुख्य प्राणका | 
लिङ्गः दोनेते । इसका अथं प्रवे कर आये हँ । समाधान इति चत्र | 
देसे न करोकस्मात्‌ (उपासत्रेविध्यात्‌) जीवोपासना १ प्राणोप्‌्‌ | 
सना २ ब्रह्मोपासना २ इस तीन प्रकारकी उपासनाका प्रसंग होनें 
॥ ओर ब्रहमके योगे प्राणके ब्रह्मके आधित (अधीन ) होने 
"मायेव विजानीहि” यह वाक्य ब्रह्मपर है ॥ ३१ ॥ 


इति ्रीमन्मोक्तिकेनाथयोमिकिरचितायां ब्ह्मदू्साराथपरदी- 
पिकायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ 


प्रथमाध्याय हितीयः पादः । 
प्रथमपाद्के विवे जन्माधस्य यतः' इस सूत्रकरक सुवेजगतका 
कारण त्ह्म कहि तहां ओर भी आनंदमयादि वाक्योका बह्मकं 
विषे समन्वय किया । जघ जिनके विषे ब्रह्मम स्पष्ट नीं हे एष 
मनोमयादि वाक्य ब्ह्के प्रतिपादक ह अथवा नदीं इस निर्णय 
वास्त द्वितीय तृतीय पदका आरम्भ हे मनोमथलादिषम कं 
जीवकी उपासना हे अथवा बरह्मकौ उपासना हे अत आह्‌ ॥ 
सवेन प्रपिद्ोपदेक्ञात ॥१॥ _ 
इत सू्के-सर्वघर 3 प्रसिद्धोपदेशात्‌ २ यह दौ पद्‌ ६॥ स 
वेदति शाघके पिय प्रसिद्ध ्रहमका उपदेश दने मनोमयत्वादि 
घम करके प्रत्रहवरी उपासनाके योग्य ई ॥ १ ॥ 


विवध्ितय्रणोपपक्तेश्च ॥ २॥ 


_ इस्‌ सू्रके-विवक्षितगणोपपत्तः १ चर्यह दो पद्‌ है ॥ 
। कित बोडितोनो सत्यकाम सत्यसंकलपत्वादिगुण तिनका ब्रह्म 
` १ उपपत्तज्ञानोहोनेते बह्मही उपासनकि योग्य दै ॥२॥ | 





नि व 


पाद्‌ २] .. भाषादीकार्हितानि । (३५) 


अदपपत्तस्त॒ न शारीरः ॥ २ ॥ 

इस सु्के-अवुपपत्तेः १ तु२न३ शारीरः ® यह च्यार पदे । 
सत्यकाम सत्यसंकलपत्वादि युणोंको जीवक किष न रोने शारीर 
(शरीरके विषे दोनेवाला) जीवात्मा मनोमयत्वादि धम करके उपास- 
नाके योग्य नदीं ह । नु परव्रहरही उपासनाके योग्य ह ॥२॥ 
कृमकृतुञ्यपदेशाच्च ॥४॥ ` 
६९ सृनक-ककंम्यपदेशात्‌१च २यह्‌ दो पद्रै।“एतमितः 
पत्याभिसभवितास्मि” । इस शतिवाक्यके विपे । कभ ओर कृत्ता 
कथन हनेसे मनोमयत्वादि धर्मक जीवात्मा उपासनाके योग्य 
नही । कितु प्म दी उपासनाके योग्यहे।यह इस सघा सारा 
। आर अतिवाक्यका अथं यह हे । उपासक जीव कहता कि 
मं इतः" इस लोकसे ' भ्रत्य" मरके"एतम्‌'इस मेरे उपास्य प्रम 
माको ' अभिसंभवितास्मि' परापत दोञंगा इति।ऽपास्यं परात्मा 
कमं हे ओर उपासक जीव कर्ता है । ओर जो जीव उपस्थ होवे ` 

, तो एकंदी जीव कम ओर कत्त नदीं हो सकता ॥ ४ ॥ 

शब्दविशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 

ईससजका- शब्द्विशेषात्‌3यद एकदीपदरे॥"यथातरीदि्वायवोा 
प्यामाके वाश्यामाकतण्डुलोवेवममयन्तरात्मन्‌ पुरुषोहिरण्मयः” 
इस भृरतिवाक्यके भे अन्तरात्मन्‌ यहसपतमीविभत्तयतशब्दजीवा- 
त्माको कृथन करतार पुरुषःयहं परथमाविभक्तयंतशग्द्‌ मनो. 
मयत्वादिशुणविशिष्ट परमात्माकोकथन कर्ताः इसरीतिसशन्दका 
भद्‌ होनेते जीवात्मासे परमात्मा भित दे। इति सूतरसारारथः ॥ 
र वृतिवाक्यका अभ यह है किं जेसे नी दि-चावल।यव-जव | 
श्यामाक कूषिअन्न । श्यामाकतड़ल । शामकं चाव । यह तुषके 
अथात्‌ पडदेके भीतर होतेह तैसे यह्‌ ' हिरण्मयः प्रकाशस्वहप। 














( प कड ६& ) बह्मसूत्राणि । [ अध्याय 9 


'पुस्षः परमात्मा । ` अन्तरात्मन्‌ ' जीवात्माके भीतर इद्य 
देशम हे इति ॥५॥ _ 
_ स्ततश्च ॥2॥ 8 
इख सूत्रके-स्म्रतेः १ च २ यह दो पदं ॥ “इश्वरः सवैभूतानां 
इदटेशऽजैन तिष्ठति । भामयन्‌ सवेभृतानि यंराहूढानि मायया॥' ` 
इत्यादि स्भरृतिसे भी जीवात्माका भौर परमात्माका भद्‌ सिदध 
होतार । इति सू्रसाराथः ॥ ओर स्मृतिका अथ यदहै-मगधान्‌ 
कृहते भये कि है अजन ! इश्वर-अन्त्यांमी । य्-शरीरके विषे । 
आषूढ-सर्वं जीवोंको मायाकरके माता है ओर सर्वं प्राणियोके 
दय देशके विषे स्थित है इति ॥ & ॥ 
अमंकौकस्वात्तहयपंदेशाच्च नेति 
चेन्न निचास्यलदेवं व्योमवच्च ॥ ७॥ 
इस सू्रके-अर्भंकौकस्त्वात्‌ उ तद्वयपदेशात्‌ २ चदन 
इति < चेत्‌ 8 न ७ निचाय्यत्वात्‌ ८ एवं ९ व्योमवत्‌ १० च 
११ यह एकादश पद ईँ ॥ पूषैपक्षः॥ ( अर्भकोकस्त्वात्‌ )हदयष्प 
अल्प स्थानके विषे नेते ॥ ओर “अणीयान्‌ त्ीदेवा यवाद्वा" 
इस वाकयके विषे व्रीहि चावल तैं । यव॒ज्वतवी । आणीयान्‌ 
सृक्ष्मका कथन दोनेते । व्यापक ईश्वर हदयकमल्के विषे नदीं ह 
कित सृष्ष्म जीव है ॥ उत्तरपक्षः ॥ (इति चेन्न ) पसं न कदो । । 
कस्मात्‌ ( निचाय्यत्वादेवं व्योमवच ) यद्यपि व्योम (अकाश) , 
व्यापकं है तथापि सुके पाशेमे अल्पस्थानवाल ओर्‌ सृष्ष 
कृदातादे तेसेदी व्यापकं ईर ङद्यके विषे निचाय्य ( देखनेकं | 
योग्य ) दोनेते अ्पस्थानवाला ओर्‌ सुक्ष्म कहाता हे ॥ ७ ॥ 
। अत = संमोगमातिरितिचन वैश्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
ईस सूचके-संभोगपात्तिः १ इति २ चेत्‌३ न ध्वेशेष्यात्‌ यदं 


। 














पाद्‌ २] भाषाटीकास्रहितानि | ( १७ ) 


पाचपदे॥सवेगत्‌ ब्रह्मको चतन रेनेतै ओसर्वपाणियोकेहदेकेसाय 
सम्बध होनें ओ शरीर जीवात्मासे अभित्र होने सुखडद्ःखादि- 
कोके सभोगकी प्राति दोवैगी (इति चेन्न) एेसे न कटो । कस्मात्‌ 
(वरोप्यात्‌)जीवात्मा धर्मांधर्मका कत्त हे ओ सुखदुःखका मोक्ता 
३ै॥ ओ परमात्मा न धर्माधमेका क्ती है ओ न सुखड्‌ःखका भोक्ता! 
है इस रीतिसे जीव ओर व्हमके विषै विशेषता होनेत ॥ ८॥ 

कठव उपनिषदके विषे भ्रवण होता है किं ॥ यस्य बह्म 
च कष चोमे भवत ओदनः सृ्युर्यस्योपसेचनम्‌ । क इत्था वेद्‌ 
यन सः इति ॥ अस्या्थ्‌ः-जिकै ब्राह्मण ओ कषत्रिय यह दोष 
जो ओदन ( भक्ष्य ) है ओ मृत्यु जिसक्‌। उपसेचनम्‌ ( घृत ) हे। 
एसा सवका भक्षकृ सो इहा हे ठेते कौन जान सकता हेति, 
अष इहां सशय ई कि बराह्मण क्षन्िय ओ मृत्यु जिसके भक्ष्य 
ह सो अथरिहे अथवा जीव है वा परमात्मा है! अत आई- 

अआर। चराचरग्रहणात्‌ ॥ ९॥ 

इस सूरके-अ्ता १ चराचरग्रशणात्‌ २ यह दो पद्‌ है॥ चरा- 
चर ^ स्थावर जगम ) का अरहण होने ब्राह्मण क्षिय मृत्थसे 
आदिलेकै स्वको भक्षण करनेवाला परमात्मा ओर को$ नहीं 
रोसकता ॥ ९॥ 

प्रकरणाच्च ॥ १< ॥ 

ईस सूनके-मरकरणात्‌ १ च २ यृहदो पद्‌ हे ॥ "न्‌ जायते 
भ्रियते वा विपित्‌'' विपश्चित्‌ ( स्क जानेवाला परमात्मा ) 
न जन्मता ६ ओ न मरतां इ प्रकरणसेभी परमात्माही स्का 
भवित 

ऋ त सुकृतस्य कोके गहं भरविष्टो परमे प्रा ॥ ॐ ` 
तपौ बह्मविदो वदन्ति पंचाप्रयोये च वरिणाचकेताः? ॥ {54 


पि 


छ क क का प यागाय कक = 






(१ ) बह्मसूत्राणि । [ अध्याय १ | 

| 
कटवटीके विषे ३। तहां संशय हे कि इस शतिके विषे इद्धि ओ 
जीवका निदेश है वाजीव भर परमात्माका निदेशे ! अत.आद- 


णहा प्रविष्टवात्मानोौ हि तदशनात्‌ ॥ 3३ ॥ 

इस सूत्रके गुहा 3 प्रविष्टौ २ आत्मानौ ३ हि 9 तदशनात्‌ ९ यहं 
पाच पदह ॥हदयाकाशषूप शुदकिं विषे जीव ओ परमात्मा स्थित 
है बुद्धि जीव नहीं। कस्मात्‌ ( तदशनात्‌ ) जैसे लोकके विषे गोके 
समान स्वभाववाटी गो है अश्च नरीं तेसेदी चेतन जीवे समान 
स्वभाववारे चतन परमात्माका दशन दोनेते उदधि ओ जीषका 
समान स्वभाव नदीं इति सू्साराथः॥ ओ तिका अथ यह दै करि 
पुण्यकसका कायं जो देह तिसके विषे परब्रहमका शरेष्ठस्थान इदय , 
 तिस्के विषे जो आकृशर्पा वा बुदिष्पा यहा तिस य॒हामें स्थितै 
ओ अवश्यभावि कर्मफखको भोगते ह ओ खाया परपकी न्याह पर 
स्पर विरुद एसे वह्मके वत्ता पुरूष ओर पेचाधिके उपासक कर्मि- । 
पुरूष ओ त्रिणाचिकेत अधिके उपासक पुरूष कते है इति॥११॥ 


विेषणाञ्च ॥ १२॥ 


इस सू्रके-षिशेषणात्‌ १ च २ यह दो पद्‌ द ॥आत्मानं रथिनं 
विद्धि शरीरं रथमेवतु" इस वाक्थके विषे रथिनं' इस पदको जीवा- 
त्माका विशेषण होने ओ “सोऽध्वनः पारमाभोति तद्ष्णोप्रयै 
पदम्‌ इस वाक्यके विषेषपरम्‌ पदम्‌ इसको प्रमात्माका विशेषण 
होनेते उदाहृत तिके विषे जीवात्माका ्रहणरे।इतिसू्रपाराथः॥ 
ओ प्रथमवाक्यका अथं यदै कि जीवात्माको रथी (रथे वेटने- 
वाला ) जानना ओ शरीरको रथ क इति ॥ ओ द्वितीयका 
अथ यह हे कि सो जीव संसारमागके पाको परप्तहोता हे सो पार 
स्यापक्‌ परमात्माका परम स्वप है इति ॥ १२॥ 


~ -- ~ तकनक 2 


(र 


~= 


॥ 
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~~ 





अ षव ---------- -- 


पाद्‌ २] भावारीकासहिताने । ( १९ ) 


य एषोऽक्षिणी परुषो दश्यते एष आत्मा" अस्याथः-जो 
यृह नेजके विषे पुरुष दीखताहै सौ यह _ अत्मा हे इति । तदा 
संशय है कि नेक विषे प्रतिविम्बात्मा हे अथत्रा जीवात्मा हे वा 
नेवका अधिष्ठाता देवतात्मा ह वा परमात्मा है ! अत आह- 

अन्तर्‌ उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 

इस सूक -अंतर्‌ 9 उपपततः२ यह दो पद हँ ॥ नेके अन्त्र 
( भीतर › परमेश्वर दै । कस्मात्‌ ( उपपत्तः ) परमेधरके विषे 
अमृतत्व अभयत्वादिश्णोका ज्ञान होनेतें ॥ १३ ॥ 4 

आकाशवत्‌ सवगत ब्रह्मका अप ॒नेघस्थान नीं होसकता 
अत आह- 

स्थनाटिव्यपरेशास्च ॥ १४ ॥ 
इत सूञके स्थनादिन्यपदेशात्‌१चस्यह दो पद्‌ ई॥एक नेवी 
बहा स्थाननदीं है कितु य्रयव्यातिषठव्‌ "इत्यादि अतिवाक्ये 
बहते पृथ्वीने आदिेके परभेश्वरके स्थान रिखायि दैतिनके विषे 
एकनेनभी परमेश्वरका स्थानद इतिसुनसाराथः।ओ शतिवाक्यका 
अथ यह है कि यह परमेश्वर प्रथिवीके विषै स्थित रै इति॥१४॥ 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥ 
इस सूके-सुखविशिष्टामिधानात्‌ १ एव २ च ३ यह तीन 
पद द ॥ ध्यानके वास्ते भदकी कल्पना करके सुखगणविशिष 
ब्रहमक। “ य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते "' इस अतिवाकयं करके 
अभिधान होनेतें नेच्रके विषे परमेश्वर है ॥ १५॥ ` 
श्तोपनिषत्कगत्यमिधानाच्च ॥ १६ ॥ 
ईस सूक शतोपनिपत्कत्यमिधानात्‌ १ च२यह दो पद्‌ ३॥ 





[2 


( २०) बह्मसूजाणि । [ अध्याय ३. 


लिख पुरुषने उपनिषदोका रदस्य श्रवण किया है तिस ब्रह्मवेत्ता 
पुरुषको अुतोपनिषत्कं कहते ह । तिस पुरुषकी गति जो प्रसिद्व 
देवयानमागं तिसका अतिस्सृतिके विषे अभिधान दोनेत 
` नेघस्थानके विषे परमेश्वर हे ॥ १६॥ | 


| 
` छायात्मा वा जीवात्मा वा देवतात्मा नेवस्थानवाछे कृयों नही 
ई ! अत आह 


अनवस्थितेरसमवाच्च नेतरः ॥ १७ ॥ | 


यह पांच पद ई ॥ ( इतरः ) छायात्मादि ने्स्थ हीं हे 
सकते । कस्मात्‌ ( अनवस्थितेः) सद्‌] स्थिति चाले नहीं ही 


को पुरूष नेक सामने होवे तब त नही नत । जव 
हे तथापि हदयादिदेश ब्रह्मे श्रतति कहती है । ओ सेके सार्थ 
गणोका असंभव होनेतें > "प्व अभयत्वादि 








५४ दीखता है सदा नही 
ओर जीवात्मा सव शरीरे द्वियके साथ सम्बध होने | 
विषं स्थिति नहीं यद्यपि व्यापक व्रह्मका सम्बन्धभी सतलन 
बदिदशमे होनेतँ आत्मत्व न § ( असव ० देवतात्माको 
वाच ) छायाः 
जीवात्मा २. देवतात्मा ३ इन तीनोके विषे ५ यात्मा 9 





त नन स्थानवाला परमेश्वर ३ ४ 
अन्तयाम ब्राह्मणके विषे श्रवण होता ८ 

पिटोकमधिवेदमभियज्ञमधिभतमधयातपं घ क भविदेवतम्‌ 

यमयितान्तर्यामी ' इति ॥ तहा शय हे किओ न्नसस्थितौ 

ती ैषताको ग्ररण हे अथ णिपचामिशब्द ^ 

२“ (गकाम्रहणहेवा व ए रण हे। भत माद ॥ मरण ५. शव ॥ 
आ 


| 
| 





हे! 


१ सिद्धांत । | 


1 


| 
पाद्‌ २] भाषारीकारहितानि । (२१ ) 


| अन्तयाम्यधिदवादिषु तदरम॑व्यपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 
| इस सूञ्के-अंतयामी १ अधिदेवादिषु २ तद्धभम्यपदेशात्‌ ३ 
| यह तीन पद ईै॥अधिदेवादि सवका प्ररकजो अन्तयामी तिके 
| विष प्रकत्वधमेका कथन्न अयिदेवादिकोक विषै अन्तयामि 





| शब्दसे परमात्माका रहण है इति सू्रसारा्थः॥ ओ शतिक 

। अथं यह ई कि जो पृथिष्यादि देवताके विषै ह सो अपिदैवत ३ 

। ओं जौ सर्वलोके विषे है सो अधिरोक है । ओ जो सर वेदक 

विषेहे सो अधिवद है ओ जो सर्वं यज्ञके विषैहे सो अधियज्ञ 

हओ जो सर्मभूतके विषेहे सो अधिथूत है ओजो स्व आत्मके 

। विषं है सो अध्यातम्‌ है इन सैको जो कोई अन्तः स्थित होके 

। भरता ई सो अन्तर्यामी हे इति ॥ १८ ॥ 

_ सस्यिस्मृति करिपत प्रधान जगतका कारण ओ प्रेरक है सो 

| अन्तयामिशब्दका वाच्य हे । अत॒_ आह- 

। नच स्मातमतदर्मामिलपात्‌ ॥ १९॥ 

ईस सृच्केन च रस्मार्तम्‌ ३ अतद्धमाभिलापात्‌ श्यह चार 

| ५१९। सएव स्ति कसिपत्‌ अचेतन प्रथानके विषै इ्तवादि 

वका अभव रीनते प्रधान अंत्यामि शब्दका वाच्य नदीं किंतु 

ध ह ५ १९ - 

वरर जीवात्माको चेतनत्वदरष्टत्वा वाला रोने 

 शारैरास्मा अन्तयामि ह अत द- 0 
रारारश्चोमयेपि हि भेदननमधीयते ॥ २० । 


इस चुने शारीरः 9 च उभय ३ अपि 9 ६५. भेदेन म्‌ 

= =$ अ १ श्न प 
च ८ यई आठ पद्‌ है । पूर्वसूत्रे नकाखी अवुवृत्तिकरणी 
> & त्वादि धमं शारीरासमाके है तथापि वराकाशकी 
-याई उपापि करके परिच्छतरहोनैत शारीरात्मा से पृथिष्यादि- 














( २२. ) बह्मसूजाणि । 


। 

1 | 

कोका निमायक अन्तयांमि नीं दोसकता (उभयेऽपि) काण्व्‌- 

शाखावाले ओं माध्यंदिन शाखावारे इस शारीरात्मा अन्तर्या. | 

मीसे मद्‌ करके अध्ययन करते हे ॥ २० ॥ | 

ुण्डकोपनिषदके विषे श्रवण होतादे कियत्तदहश्यमगाह्मम- 

गोजमवणंमचश्ुः शरोर तदपाणिपादं नित्यं विभु सर्षगतं सक्ष 
तद्व्यय यद्भूतयोनि परिपश्यति धीराः" 

श्यत्वादि युणवाखा ओ भृतयो 


[ अध्याय १ 





दति ॥ संशयदे कि अ. 
§ नि प्रधान हे अथवा शारीरात्मा ई। 
वा परमात्मा हे अत आह- 


अदृश्यतादिशणको धमक्तिः ॥ २१ ॥ 
इस सूनके-अदश्यत्वादिगुणकः १ धर्मोक्तेः २ यहं दो पद ३॥ 
धमाक्ते यः.सवक्ञः सवित्‌" जो सामान्यत सको जानत 
सो विशेष हपसे स्वको जानता हे इ 


ति। सवेशत्वादि गुणव 
४ का 
ओ भरतयोनिदे सो परमात्मा दै अन्य कोई नदीं इति सू्रसारारथैः॥ ` 
ओ तिका अथ यहरहकिजो 





५ न 24 मात्मा अदश्यम्‌' अदृश्य है 

अग्राह्यम्‌ जञनिन्दरिय कररन्द्रिय के अगारे 'अगोचम्‌' र 

हितहे अवर्णम्‌ ्रम्दणत्वादि जातिरदित दै अचरः श्रो च 
५५. ₹ तदपाणिपादम्‌" सो दस्त 

त्यि ६ तथम्‌ भयु द'सवगतम्‌' व्यापकं हैम सशषमम्‌'अतिभृकष्म । 

@ तदन्ययम्‌ सो नाशरदित ई यद्रतयोनिमू नो ५ 

शरण हे तिसको "धीरा पडितहैं सौ दे £ 





पि रषणमदव्यपदेशा भ्यां च सते र ॥ त ॥ 
ता णरयपरेतभयम्‌ ११२३ ॥ 
षणव भ तपः त्यादि वाये री ४ य 
इस वाक्यके विधात र्थन होनते। ओः अक्षरात्‌ परतः पर + 
१ प्रधाने परमात्मक भेदका कथन होनेते नेतरौ 








पाद्‌ २] भाषादीकास्हितानि । ( २३ ) 


शारीरात्मा ओ प्रधान सवै भतौका कारण नहीं किंतु परमेश्वर कारण 
ह इति सूञ्रसायथैः ॥ ओ प्रथम वाक्यका अथ यह हे कि दिभ्य 
(स्वयञ्योतिः) अशत ( प्रण) पुरूष (परीमे सोनेवाख्‌) परमात्मा 
इति । द्वितीयकं अथं अक्षर प्रवानसे पर परमात्मा हे इति॥२२॥ 


षपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥ 


इस सू्रके-हपोपन्यासात्‌ १ चर्यह दो पदरै॥“अगि्ूरधाचक्षुषी 
चद्रसुयों दिशः भोरे वाजिवृता्ेदाः वाधुः प्राणोडदयं विश्वमस्य 
पद्भयां प्रथिवी दयुष्‌ सवभूतान्तरात्मा"॥ इस्‌ धति करके परमेश्वरे 
हपका कथन दीनेते सवशूतयोनि परमेश्वर ई इति सूचसाराथंः ॥ 
ओ श्रतिका अथं यइ है किं अश्चि मस्तक है । चन्दरसुथे ने ह । 
दिशा घेत प्रसिदध वेद वाणी हेवायु प्राण हविश्च इसका दये 
पुथिवी पाद जिसका यह शूपहै,सो सवेभूतोकाअन्तरात्माहैइति। 

छन्दोग्यके विषे श्रवण होताहे किप्राचीनशाला १ सत्ययज्ञर्‌ 

इद्रय॒प्न २ जनक ४ बुडिर्‌ « उहाखकं & यह छह पुरुष भिकै 
जो केकयदेशका राजाअश्वपति नामथा तिसकेसमीपजायके एते 
भये कि हे राजन्‌ जो तरं वैश्वानर आत्माकोजानताहै तो हमारेको 
कहो तहां सशय ह कि वश्वानर शब्दसे जाठरािका गरणे अथवा 
भूता हण है वा अरन्यभिमानी देवता महण वा शारारीत्माका 
ग्ररणहं वा परमात्माका रहण अत आह ॥ 


वैश्वानरः साधारणशचब्दविरेषात्‌ ॥ २५॥ 


इस सू्के-वेश्वानरः १ साधारणशब्दविशेषात्‌र्यह दो पदै! 
यद्यपि आत्मशब्द शारीरात्माके ओ परमात्माके विषे साधारणं, 
ओं वश्वानरशब्द्‌ जाटरामि भरतामरि ओ अगन्यभिमानी देवता इन्‌ 
तीनके विपे साधारण हे तथापि आत्मरब्दका ओवेश्ानरशब्दका 


| 


( २४ ) बह्मसजाणे । | अध्याय १ 


ॐ, ऊ, $ 


परमात्माके विषे विशेष होनेतं वेश्वानरशब्दतसे परमात्माका 
ग्ररण दे ॥ २९ ॥ 


स्मयमाणमल॒मानं स्यादिति ॥ २८५ ॥ 


इस सूजके-स्मथमाणम्‌ १ अलुमानम्‌र स्यात्‌ देइतिश्यह चार्‌ | 
पदर ॥"यस्याथिरास्यचोगूदसखंनामिन्ररणोक्षिति" सुय॑चुदिशः 
भ्रत् तस्मे छोकात्मनेनमः'' इ स्मृतिकरे स्मर्यमाण जो परमा- 
त्पाका ख्ष सो वैश्वानर शब्दको परमात्म परत्वका ( अनुमान › । 
खग हे । इति शृब्दका अथ हेतु ३ । यस्मात्‌ यह स्मथमागरूप 
ग्‌ ई तस्मात्‌ वश्वानर परमात्मा हे इति सनसारारथः ॥ ओ 
मृतिका अथं यद ई किं जि पर्मत्मिका अथि भुखहै लोक 
मस्तके आकाश नामि प्रथिवी चरण सुय चक्रै दिशा भोरे 
तिसं सवं छोकप परमात्माको नमस्कार ह इति ॥ २५५ ॥ 
शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाज्च नेति चन्न तथा टृष्यु- 
पदशादसमवात्‌ पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६॥ 
इस सूतके शब्द्‌ दिभ्यः १ अन्तश्तिषठाना २च 
चेत्‌ & न ७ तथा < दष्टपदेशात्‌ ९ मपमवात्‌ १० 4 
अपि १२्‌१दएनम्‌१४अधीयत ५ यह्‌ ' 


~>6 9 ठु दः ह पचदशप्‌ है॥ ८८ 
च तानः अस्याथ-सो यह अमि वैश्वानर तिर ॥ ७. 
वश्वानररब्दसे अग्निक अहण रोने आ" कयकेवि 


6, ऽन्तः षि + ~ 
अस्यार्थः-युरुप्के मीतर स्थित अभचिको 0 1: भ 
निपजाठराधिकागरदणरोनेते परमेश्वर वैश्वान नहीं वाक्य 
अथि डे ( इति चेत्र ) ह कतु वैश्वानर 


~ < कस्मा च 
परमेश्वर दशिकरफे वानरव्दतेजार्‌ था त 


उप 1 
† च कवल जाठरा विवक्षित हे तो (1 











ट 3 ॐ 
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पाद्‌ २ ] भाषार्दीकासहितानि । ( २५ ) 


अस्यार्थः-परमेश्वस्फा मस्तक सदर तेजवारादेदइति।8स वाक्यका 
असंवहोवे भौर वाजसनेयि शाखावाे इस वेश्वानरको पुष्प 
करकेअध्ययन करतेदैहसीसे परमेश्वरदी वैश्वानर हे अन्य नदीं२& 
अत खव न दवता भूत॒ च ॥ २७॥ 
इस सू्रके-अतः 3 एव २ न ३ देवता ४ भूतम्‌ ५ च & य्‌ह 
छट पद्‌ द ॥ ( अत एव ) जिसपरमेश्वरका चुलोक मस्तक हे 
इत्यादि पवोक्त देतुसे न कोई देवता वैशधानर हे ओर -न भूतादि 
वैश्वानर हे कितु परमेशवरदी वैश्वानर द ॥ २७ ॥ 
घाक्षादप्यविरोधं जैभिनिः ॥ २८॥ | 
इस सूथके-साक्षात्‌ 9 अपि २ अविरोधम्‌ ३ जैमिनिः £ यह 
चार पदे ॥ प्रवं काहे कि जाठराधिषूप उपाधिवाखा परमेश्वर 
उपासनके योग्य ३ै अब कहते ई कि उपाधिकर विना साक्षात्‌ 
प्रमेश्वरदी उपासनाके योग्य ह इसमें कोई विरोध नरी दै ठेसे 
जेमिनिआचाय्‌ं मानता ह ॥ २८ ॥ 
अभिषव्यक्तेरित्याहमर्थ्यः ॥ २९ ॥ 
इस सू्रके-अमिष्यक्तेः १ इति २ आगश्मरथ्यः ३ यह तीन 
यदृ ॥ व्यापक परमेश्वरको भरदेशमाञत्वका कथनंहै सो तिसकी। 
अभिव्यक्ति प्रगरताके निमित्त दे प्रदेशविशेष हदयादि स्थानके 
विषे परगट होवे सो परमेश्वर प्रादेशमाञ कदिये एसे आश्मरथ्य 
आचायं मानता हे ॥ २९॥ . 
अतस्परतेवादरिः ॥ २० ॥ 
इस सृथके-अवुस्पृतेः 9 बादरिः २ यह दो पद्‌ हं ॥ अथवा 
मादेशमाच जो हदय तिस विषे प्रविष्ट जो मन तिस मन्‌ कर 
परमेश्रका अस्मरण दोनेतं परमेश्वरको प्रादेश माञ कते + 
= © है र ल 
एसे बाद्रि आचायं मानता हे ॥ ३० ॥ 








[वि 9. 0 २६ ) बह्मसतराणि । [ अध्याय ३ 


संपत्तरिति जमिनिस्तथ। हि दर्शयति ॥ २१ ॥ 
इष सू्रके-संपत्तेः १इतिरे जेमिनिः तथा 9हिस्दशेयति ह 


यद छह पद्‌ दै ॥ अथवा संपत्तिजो परमेश्वस्के मर्धादि तत्ततस्था- 
नक भाति तिस सपतिल्प निमित्त परमे्रफो प्ादेशमाध कहत 

ई।८ त॒थाईि दशयति) तेसेदी परदिशमाचताको शतिभी दिखाती 

द पसे जेमिनि आचार्ये मानत्‌ दे इति सवसारः ॥ ओ शति 
यड ६ कि भादेशमाजमिव इ वै देवाः सुविदितं अमितम्प्नाम 
अस्यार्थः-देवद सो अपरिच्छ्निमरिमाणवाले परमेश्वर प्रदेशम्‌ 
चके कर्पना करके जानति भये ओ तिसीको प्राते अ 


आमनन्ति चनमस्मिन्‌ ॥ ३२॥ 

ईस सूच्के-आमनति १च २ एनम्‌ ३ मस्मिन्‌ 9 य चार 
पद्‌ ह॥इस परमेश्वरको दि चुबुके म न ¶४य्‌हचां 
कर्तं मघा नाम मस्तकका है अं पुसके नीचेमागकरा नाम २ 
ह तिने मध्य विषे प्रमेश्वरक] = थुक 


डे ओ वश्वानर 8 ण्थन हीनेतें प्रमे -ि 
मात हे ओ वैश्वानर है इति ॥ ३२॥ र प्रदेश 


~ _ ^ _ भ (न € (~ ९ 
दति आमृन्भाक्तकनाथपोगिविरविताया नशपूनपाराथपरदी- 
परकाय्‌परिथमाध्यायस्य्‌ द्वितीयः पादः ॥ २॥ 





त भये इति३१ 


य॒म जाबार कथन्‌ , 


॥॥ 
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पाद्‌ ३ भाषार्काप्तहितानि । ( २७ `) 
प्रथमाध्याये ततीयः पादः । 


शुण्डकोपनिषद्के विषे श्रवण होताहै कि “यस्मिन्‌ चौः प्थ्वी 
चान्तरिक्षमोत मनसह प्राणि्स्वेस्तमेषेकं जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विपरञ्चथाग्रतस्येष सेतुः"इति॥ तरां संशय है कि युलोकादि- 
कोका आधार परब्रह्म है अथवा अन्य प्रघानादिक है अत आहई- 
युभ्वायायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
इस्‌ सू्रके-युभ्वायायतनम्‌ १ स्वशब्दात्‌ २ यह दो पद ॥ 
यलोक भलोकादिकोका आयतेन ( आधार ) परतह्न है कस्मात्‌ 
( स्वशब्दात्‌ ) उक्त श्रतिके विषे “तमेषेकं जानथ आत्मानम्‌" इष 
आत्मशब्दका अथं यह दै किं सवै प्राणोकशके सहित युरोक यृरोक्‌ 
अंतरिक्षलोक इन तीनरोकस्वह्प विरार्‌ (मनः) सूध्रात्मा चकारात्‌ 
अव्याक्नत कारण.यह जिसके षिषै ( ओतं ) कल्पित है तिस एक्‌ 
आल्माको जानना चाये. ओं अनात्म वाणीका त्याग करना 
चाहिये । यह आत्सा मोक्षका सेतुः प्रापक हे इति ॥ ३ ॥ 
पुक्तोपसष्यव्यपदेश्चात्‌ ॥ २! 
रस सू्रका-खुक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌१यह एकी पद्रे। "यदा सवे 
पच्यत कामाय ऽस्य ददि स्थिताः। अथ मर्त्थोऽमरतो भवत्य हय 
सम्‌रतुते'' इस तिके विषे ुक्त पुरुषोके प्रात होनेयोग्य प्रब्रह्यका 
` कथनीनेतपरव्र्न चुरोक भूरोकादिकोका आयतनरै प्थानादिकं 
नही इति सूजसाराथः ॥ ओं शतिक अर्थ यद है कि जिस कालके 
विषे इस पुरपके इयम स्थित सर्व काम द्र हे तिसुके अन 
2 अरप अशत होतादे ओं इह बरह्मफो भात होतादे इति॥२। | 
 नामानमतच्छब्दात्‌ ॥३॥ ` 
^` ~ न पजलमानम्‌ २अनच्छब्दत्‌३ यह तीन पद्‌ हे। 





( २८ ) बह्मसूजाणि । [ अध्याय १ 


अचतन प्रथानप्रतिपादक शब्दका अभाव होनेतै ओय सवजञः 
ससवैवित्‌" इत्यादि चतन ब्रहमभरतिपाद्क शब्दका सद्धाव होने तें 
साख्यस्मरृति परिकटिपत अचेतनप्रचान दुरोक भटोकादिकोंका ` 
आयतन नदीं कितु परत्रह्म ३ ॥ २॥ 


व्रणण्च्च्‌ ॥ 2 ॥ 


इस सूञके प्राणभृत्‌ १च २ यद दो पद्‌ हे ॥ यथपि प्राणको 
चारण करनेवाले जीवक विषे आत्मत्व चेतनत्वादि धर्मं हँ तथापि 
उपाधिपरिच्छिन्न जीवके विषे सर्व्ञत्वादि धर्मका अभाव दोनेते 
जीवात्मा चुलोक भ्ररोकादिकोंका आयतन नहीं कितु सर्वज्ञ ब्रह्मे 


प्राणथत्‌ जीवात्माद्टोकादिकोंका आयतेनक्योनही!अत आद 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 
इस सूजका-भदन्यपदेशात्‌ १ यह एकदी पददे॥“.तमेवेकं जान 
आर्मानम्‌' इत्यादि वाक्यके विष ज्ञाता ओ ज्ञेयके भदका कृथन 
होनेते सुश्च प्राणभृत्‌ ( जीवात्मा ज्ञाता है ओं जात्मशब्दवाच्य 
ब्रहम ज्ञय दे सो ब्रह्ररी चुलोकादिकोंका आयत 


न दे॥ ९ ॥ 
प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ 


इससूत्रका- प्रकरणात्‌ १यहएकदीपददे॥ “क्‌ २४५ 
सवेमिदं विज्ञातं भवति' इप्‌ अतिवाक्ष्य क विज्ञते 
सकं विज्ञानकी अपेक्षा दोनेतँ एकपरमात्मकि षि र विज्ञाने 
विज्ञान दौ सकत केवल प्राणभृत्‌ जी शानसेही स्वका 
विज्ञानका संभव नश्च इत्यादि परमातमसषषरि विज्ञानसे सरषैके 
परमातमा चुलोकादिकोंका आयतन है ष प्रकरण होनिते 
अतिवाक्यका अथ यह है फ़ भगवन्‌ £ पनमाराथेः ॥ ओं 
जगत्‌ जाना जाता हे इति ॥ २ किप जानते यह सवै 





पाद्‌ ३] भाषारीकास्हितानि । ( २९ ) 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥ 
इस सूचरके-स्थित्यदनाभ्याम्‌ १ च २ यहदोपददहैं॥ “द्रा 
सुपणा सयजा सखाया" इत्यादि अतिके किष परमेश्वरकी उदास्षीन 
` षूपतासे स्थितिका कथन होनेतें ओ क्षेजज्ञ (जीव) के कमं फर्मो 
गका कथन होनेते परमेश्वरी दुलोकादिकोंका आयतन हे ॥७॥ 
छान्दोग्यके विषे अवण दोतादेकि भमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः! 
इति ॥अस्याथः-धमा निश्चय करके जिज्ञासा करने योग्य हइति। 
तहां संशय है कि प्राण भरमा हे वा परमेश्वर रमा है!अत आह- 
भ्रमा सम्प्रस्दादध्युषदरात्‌ ॥ < ॥ 
इस सूत्रके- भूमा १ संप्रसादात्‌ २ अध्युपदेशात्‌ ३ यह तीन 


१४ 


पद ठ ॥ संप्रसाद शबन्दका वाच्याथं सषु्नि स्थान हओ तिस 
सुषुतिके विषे जागनेवाला भ्राण लक्ष्याथं है तिस भराणके अगाडो 
भरुमाका उपदेश होनेते धूमा व्यापक परमेश्वर हे प्राण नहीं ॥८॥ 
धमापपत्तश्च ॥ र 
इस सूत्रके धमोपपत्तः १ च २ यह दोपृदहें॥ ष्योवैम 
तदमृतम्‌" अस्यार्थः जो भ्रमा ८ स्वापकं ) दै सो अमृत ३ शति : 
इन शुतिवावर्योकरके शयमाण नो अमृतत्व सत्यत्व स्वमदिमथ- 
तिष्ठितत्व स्वगतत्व सर्वात्मत्वादि धर्म तिनको परमात्माके विषे 
उपपन्न दोनेते भूमा प्रमात्मा द ॥ ~ ॥ 
इददारण्यकके विषै श्रवण होता दे कि“ कर्मिन् खवा 
ओत प्रोतश्चेति सहोवाचेतदतदक्षर गागि व्राह्मणा अभि तश 
स्थूखमनण'' इति॥तदां संशय दे कि अकषर शब्द्‌ करे गवन्त्य 
ओंकारका रहण ह अथवा परमात्माका महण ३ ! ५ ति 
अक्षरमग्बरान्तध्तेः ॥ १० ॥ `" आई- 


इस स्के अक्षरम्‌ १ अंबरातधृतेः रयह दो प 
३॥ प्थिवीसे 


4 


णि ध्याय 9 
( ३० ४ ब्रह्मसूत्राणि । [ अध्याप 


५४ ¢ गत्‌ ५ + ५ 
दि रेके अम्बर ( आकाश , पयत सवेजगत््का ( घृतः ष 
हनत सवेको घारणवालखा परमात्मा अक्षर है इति सू्ाथः ^ 
शृतिका अथ यह दै कि याज्ञवर्क्य्‌ खनिके प्रति गागीं क 
क हे घने यद आकाश किसके विषे ओत भोत हे तब सुनि बं ५ 
र ( दे गागं जिसको व्राह्मण ब्रह्मज्ञानी पुरुष्‌ ) अस्थूल अ 


करते है सो यद अक्षर हे ओ तित अक्षे विषे आकाश अत्‌ 
प्रोत्‌ दे इति॥१०॥ | 


शंकते । जो अम्बरान्तधृतिषूप्‌ कायं कारणके अधीन रै तो 
प्रथानकारणवादि सांख्य मतके विषेभी अंबरान्तधृतिरूप कारय 
प्रधानह्प कारणके अधीन दोमकता रै अत उत्तरमार- 


सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
सूञ्के-सा 3 च २ प्रशासनात्‌ ३ यह तीन पद्‌ ३॥/ एतस्य 
शृतिके विषे परमेश्वरका प्रशासन (शिक्षा) हनत (सा) अम्बरान्त्‌- 
धति \ चेतन परभेश्वरका कम ई अचेतन प्रधानका नही इति सू्- ` 
साराथः॥ ओ धृतिका अथ यह है किं दे 1 इसअकषर परमेश्व 
रक। शिक्षाके विषै सूये चन्द्रमा धारण करये स्थित है इति ११॥ ` 
अन्यमावन्यारत्तेश्च ॥ १२॥ 
र सुनक-अन्यभावव्यावृत्तः + च २ यह दोप ॥ अम्ब- 
शन्त सम जगतका आधार जो अर ब्रह्म सका अन्यभा 
अधानादिकों ) से (व्यावृत्तः ) भेद दोनेते अक्षर शब्दका ाच्य 
ह्म ई ओर तिसीका अम्बरान्तधृति कम है अन्यका नही 
%‰ भभोपनिषदके विप पिष्पलाद्‌ शर सत्यकाम शिष्यके 
सय तरम्हको ध्यान कहता भथ 


„ . ' `, प्रति 
 । तहां सशयह क्रि ओं 








पाद्‌ ३ | भाषारीकासहितान । ( ३१ ) 


कारद्रारा । (पर निेण ) व्रह्म ध्यानके योग्य हे अथवा अपर 
( सुण ) ब्रह्म ध्यानकं योग्य है ! अत आह ॥ 
इक्षतिकमैन्यपदेशात्सः ॥ १३ ॥ 
इस सूत्रके इक्षतिकमम्यपदैशात्‌ १ सः २ यह दो पदै ॥“स 
एतस्मानीववनात्‌ परात्‌ परं परुषं पुरिशयम्‌ ईकषते"हस अति- 
वाक्यक विषै ईक्षते इम्‌ पद्का अथ जौ वशन्‌ तिसका कमे जो पर 
` पृष तिका कथन दोनेते परव्रह्म ओंकारद्ररा ध्यानके योग्यै 
इति सूवसाराथः ॥ ओ अति वायका अथ यह है कि सो उपा- 
सक पुरूष इस हिरण्य गभसे परे निं ब्रह्मको देखताहै इति १२ 
छान्दोग्यके विषे अलप हृद्य कमख्का नाम दहर काहे तिस 
डदयह्प वहरके विषे ध्यानके वास्त ददराऽऽकाश कहा ह तहां 
संशय हे किं दहराऽऽकाश भरताकाश हे अथवा जीव हे वा परमात्मा 
हे ! अत आह ॥ ५ 
दह्र उत्तरेभ्यः ॥ १९ ॥ 
इस स्के दहरः 9 उत्तरेभ्यः २ यह दो पद्‌ है ॥ उत्तर वाक्य 
शेषके विषै हेतु होनेतैँ भूताकाश ओ जीव दहराऽ ऽकाश नहीं हे 
किंतु दहराऽऽकाश परमात्मा है ॥ १४ ॥ 
गतिशब्दाभ्यां तथा हि रष्रं छिगञ्च 9 । १९ ॥ 
इस्‌ सू्रके-गतिशन्दान्याम्‌ तथारदिरेदष्टमछिग प्‌ 
ॐइ पद्‌ द।षे जो का कि उत्तर दहर पात्य रोपके विषे हेतुहोनेत 
दहराकाश परमात्मा है इति । सो इत अव विसतिहे “माभस 
मजा अदरदगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्तीतिगः अस्याथेः- 
यद सर्वं जीव सो दिनदिनके प्रति सषतिकालके विप 
यमे स्थित शरन्मलोकं' ब्हमस्वरूपका भात्‌ होतेह ओ तिस बह्मलो 
कको नदीं जानते द इति । यह गति रिङ्गहे अर्थात्‌ गहि 


( ३२. ) बह्मखञज।णि । [ अध्यय ३ 


ओ तेसेदी “सता सोम्य सदा सम्पृ्नो भवति” इस अतिवाक्यके 
विषेभी देखाहैअस्या्थः-हे सोम्य श्वेतकेतो यइ जीव सुषुतिके पिष 
सद्‌ ब्रह्मके साथ परात्त दोताहै इति'ओ ब्रह्मवाचक ब्रह्मलोक शब्दस ¦ 
पूर्वोक्त गति देतुसे ओ शब्द देतुसे ददराऽऽकाश परमात्मा हे १५ 

प्रतेश्च महिश्नोऽस्यास्मिन्वपलब्येः॥ १६ ॥ 


इस्‌ सृ्के-धृतः १ च २ मिश्रः ३ अस्य ४ अस्मिन्‌ <. 
उपकन्धेः2 यह छट पद्‌ ई ॥ (धृतेः) पवं जगत्‌के धारण हप हेतुत 
ओ इस धरति खूप _ निय॒मके मदिमाको इस परमात्माके विषे 





(उपलभ्यः) प्रात होणें तं दहराऽऽकाश परमात्मा है॥ १६ ॥ ` 
प्रसिदेश्च ॥ १७ ॥ 
इस सूचके प्रसिद्धः १ च २ यह दो पदंहे ॥ “सर्वाणि ह व्‌] 
इमानि शतान्याकाशादेव सप॒त्पयन्ते'' इत्यादि धतिकरके कर. । 
णह्पाऽऽकाश शब्दको परमेश्वरके विषे परसिद्ध दोनेतैँ ददराऽ< 
काश परमेश्वर है ओ शरतिका अशं यह 


है कि, यह सखः 
आकाश शब्दवाच्य परमेश्वरसे उत्पन्न रोता हे ^ सवभूत 


. ४ इति ॥ ३७॥ 
इतरपरामशात स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 
इस सूतरके इतरप्रामशात्‌ 9 सः २ इति ३चेत्‌ ४ 

भवात्क्यद्‌ छद पद्‌ दे शकते अथ य्‌ एष सम्भरसारोऽस असु 

रात्‌ सघ्थाय परज्योतिरपसम्पदय स्वेन हपेणाभिरि गाच्छयोः 

तिके विषे सभ्भ्रसाद्‌ शब्दसे इतर ( जीष्‌) क नप्प््यते'?इसं 
दोनेते सो जीत ददराऽऽकाश हे (इति चेन्न)? , परामश (अहण) 


(असंभवात्‌) ञुदधादयुपाधिकरके प्रिच्छि म ५ न कहोकस्मात्‌। ' 
ते न्‌ ॥ तृक प | 

उपमाका असंभव होनेतं दहराऽ सा आकश्े याण 

यह दे कि अथ जायत्‌ क किरा पमलत्माहेभौ साथ 


स्वमके अनेतर जो यह स्‌ 





र थतिकाअर्थं 
ग्राद्‌ (जीष) है 


॥ 





पाद्‌ ३ ] भाषार्मकाक्षह्ितानि । (-३३ ` 


सो इस शरीरसे उठके सथत्थान करके परंज्योति (परह्य) साक्षा 

त्कार करके अपने ब्ह्मह्पसे तिसीको प्राप्न होता ३ इति ॥१<८॥ 

उनत्तराच्चेद्‌ा विभ्रेतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥ 

इस सु्रके-उततरात्‌ १ चेत २ आविर्भतस्वकपः ३ तु 9 यह 
चार पद्‌ है ॥ पूर्वसु्रके विषे असंभव इतत जीवाऽऽशंकको दर 
कृरी हे।अब८(उत्तरात्‌)उत्तर जो इद्रके प्रति पजापतिके वाक्य तिन 

वाक्यों करके पुनः जीवाऽऽशंकाको उडतेहै य एषोऽकषिणी यरूषो 
इश्यते एष आत्मा इस वाक्यकरके प्रजापति ब्रह्मा ईदके प्रति 
कहता भया किं हे इद्र जो यह नेजके विषे पुश्ष दीखताहै सो यह 
आत्मा है एेसे नेचके विषै जीवका कथन करके पुनः “य एष स्वप्र 
मरीयमानश्चरत्येष आत्मा'"'जो यह स्वप्रफे विषे वाप्तनामय विष- 
योंकरके पूजित हओ! विचारता है सो यह आत्मा है इत्यादि वाक्यों 
करके जीवका निदैश दोनेते दहराऽऽकाश जीव हे ।(चत्‌) यदि एसे 
कोई करै तिसके प्रति (आविभूतस्व्पस्तु) ेसा कहना चाये । 
तु शब्द पूर्वपक्चकी निवृत्तिके अथ है । तथाच-उत्तर प्रजापतिः 
वाक्योके विषे उपाधिरदित दध जीवस्वषूपका कथन रहोनेते 
द्हराऽऽकाश जीव नदीं है कित परमात्माहे॥ १९॥ ` 

अन्यार्थश्च परामशः ॥ २ ५ 

इस सू्के-अन्यार्थः ३ च २ परामशः ३ यह तीन पद हे॥ जो 
यह अथं "य एष संग्रसादः"'इस दहरवाक्यशपके विषे सेप्रसाद्‌- 
शब्दसे जीवका परामश महण है सो जीका जो स्वरूप है तिसकै 
अभ नदीं किंत जीव करके उपासनके योग्य जो परमे्र तिसका 
जो स्वह्प ॥ तिसके अ्थंहै॥ २० ॥ | 


| 


(३४) ब्रह्मसूत्राणि । [ अध्याय 9 


अट्पश्चुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

दस सूजके-अटपश्चतेः १ इति २ चेत्‌ ३ तत्‌ 9 उक्तम्‌ ५ प 
पांच पद्‌ दँ ॥ चेत्‌ ( यदि ) एेसे कहे कि अट्पड्द्यके विषे अरप 
आकाशका कथन दोनेते व्यापक परमेश्वर ददराऽऽकाश नरीं किंतु 
अर्प जीव दहराऽऽकाश है सो कहना ठीक नरी, काहेतें “अभ 
कौकस्त्वात्तव्यपदेशाच्च नेति चेत्न निचाय्यत्वादेवग्योमवच्च "ससू 
के विषेअल्प हद्यकीअपेक्षासे परमेश्वरके अह्पतत्वका कथनह२१ 
सुण्डकके विषे श्रवण होता हे किन तच सूर्यो भाति नचन्द्रता 
रके नेमा विद्युतो भांति ङतोऽयमथिः तमेव भांतमनुभाति सर्व तस्य 
भासा स्वमिदं विभातिइति । तहां सशय हे कि जिसके भानं 
अनु पश्चात्‌ सवका मान होता ह सो तेजो धातु अर्थात्‌ तेजको| 
धारण करनेवाला कोई पदाथ है अथवा माज्ञ आत्मा हत आह 
अबङ्तस्तस्य च ॥ २२॥ ॥ 

इस सू्रके-अनुकृतेः१ तस्यच ३ यह तीन पद्‌ ई । अतति 






(९ 


नाम अल॒करणका है अर्थात्‌ जिसके भानके अनु" मान 
1.4. 
का उक्त शुतिमे अ्रहण हं ओं सूतक विषे (तस्य च)यह हैसो "तस्य 
भासा समिदं विभाति इसके अथको सृचन करता हे। तथाच 
जिसके प्रकाश करके सवेचूयादिकका प्रकाश होता हे सो प्र 
आत्मा हे। ओ तिका अथ यह है फि तिस बरहमके `वि न 
सूय अकाश करता हे ओ न चन्द्रमा ओ न तारा रकाश कसते 
ई ओ यद बिजली प्रकाश करती हे जहां सृयोदिकः नहीं प्रका 
तदा अलपतेनवाला अभि केते प्रकाश केरे ओ 9 
(भाषां हीति करक नगत भ्रकाशित होता है ओ तिस 

1 सव जगत भासता है इति ॥२२॥ ` 


छः त | 





पाद्‌ ३ | भाषाटीकासहितानि । ( ३५) 


अपि च स्मयते ॥ २२॥ 
इस सूके-अपि 9 च २ स्मयते ३ यह तीन पद हं॥(अपि) 
निय करके अन्य किंसीसे प्रकाशित न होवे ओ आप स्वको 
प्रकाश एेसे प्राज्ञ आत्माके स्वहूपका भगवद्रीताके विषे स्मरण 
होता हैन तद्रासयते सूयो न शशको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्त 
तद्धाम परम मम ॥इति। अध्याथः-हे अज॑न!तिस मेरे श्वहूपको 
सूय चन्द्रमा ओ अग्नि यह नदीं प्रकाशते हँ ओ उपासक रोक 
जि्तको प्रा्तरोके पीछे इस संसारमें नदीं आते हे सो मेरा परम 
धाम स्वह्प्‌ है इति ॥ २३ ॥ | 
कठवष्टके विपे रवण होता हे कि 'अगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्यो- 
तिखिाधूमक इशानो भरतभव्यस्य स एवाय स उ श्र एतदरेतत्‌"' 
इति । तहां संशय है कि अयुष्ठमा् पुरूष किंवा जीवात्मा ह कवा 
परमात्मा है ! अत आदह- 
शब्दादेव प्रमितः ॥ २४॥ 
इस सूञके-शब्दात्‌ १ एव २ प्रमितः ३ यई तीन पद्‌ है ॥ 
ईशानो धूतमव्यस्य'हस वाक्यम निश्चय होतरेकि अंगृष्ठमा परि 
माणवाला पुरुष्‌ परमात्मा है ओ तिका अर्थं यह हे-यमराज 
कहता भया कि हे नाचिकेतःघूमरहित अभिकी ज्योतिके सदश्‌ 
अष्टमा परिमाणवाले हृद्यके विषे अगष्ठमात् परिमाणबाह 
परपहे ओ भत भविप्यत्‌ वततमानका शान (नियता)है ओ सो$ 
अव ह सो क हं जो त प्ता है सो य पुरुष है इति ॥२४॥ 
सवेगतपरमात्माकाशुष्ठमा्रपरिमाण कहनाटकनदीमतआह- 
८८ तु 0 रात ॥ २९५ ॥ 
ईस क ९3 अपश्चयार तुर मनुष्याधिकारः 
चार पद्‌ है।पमथ ओ सकाम मतुष्यको शाघ्चका मधिकं > 









= | 
( ३९ ) बह्मसजाणे 1 [ अध्याय १. 


ञओ मष्यके इदयं परमास्माकी स्थिति रोनते तिस स्थितिकी 
उपेक्षसे परमात्माको अंगष्ठमाच परिमाणका कथन है ॥ २५ 
तदुपर्यपि बादरायणः सम्पवात्‌ ॥ २६ ॥ 
इस्‌ सुच्रके-तदपरि 9 अपि २ बादरायणः ३ संभवात्‌ ४ य॑ 
चार पदं ॥ जो पूवसूके विषं कडा कि मलुष्यको शाश्च 
अधिकार ह ओ मनुष्यकं हदयकौ अपेक्षासे परमात्माफो अंश 
माच परिमाणका कथन है सो कृटना दीक है परत मतुष्थोके उपरि 
जो शरीरथारी देवादिक द तिनके सामथ्यका ओमोक्षकी इच्छक 
संभव होनेते देवादिकको भी शा््चका अधिकार है भौ तिनं 
हदय ओ अंग्॒ठक अपक्षासे परमात्मा अयुष्टमाच है एसे वाद 
यण्‌ आचायं मानता ३ ॥ २६॥ 
विरोधः कमणीति चेन्नानेकग्रतिपत्े्द्शनात्‌ ॥ २७॥ 
इस सू्रके विरोधः १कृभणिरइति चेत्‌ , 
र तभणिरइति रेचेत्‌धन«अनेकम्रतिपतत 
९ दृशनात्‌० यह सात पदत।जो ईद्ादिकंदेवोके शरीरका स्वीक 
करकं शाछका अधिकार कहोगे तो शरीरधारी ईवापिकं देवकी 
एकः कालके विषे बहुत यज्ञकमेका अग नदीं होनेते यज्व > ~ 
विरोषहोनैगा (इतिचतरोपसे न को । कस्मात्‌ (अकम (4 
द्शनात्‌)जेसे एक योगी अपने योगबलसे अनेकं ह भमतिप 
तसे एक देवके भी अपने सामभ्यैषलसे अनेक शरीरषारता 
उतिस्ृतिकः ने दन दोनतयजञादि क्म सिरी मा 
शब्द इति चेन्नातः "ब त्पत्यक्षाबुमा तै रोध नहीं 
इस सुनके -शब्दः ३इतिर चेत्‌ इनम भ्याम्‌ ॥२८॥ 
दमनाभ्याम्‌ ७ यह्‌ सात पद है॥यघपि मभवत्‌ द्प्रत्यश्च। 
तथापि ओत्पततिक शूकै पिप शबद कमके विषे विरोध नद 
तिनके सम्बन्धक अनादि मानाह ओ | क अनादि सान 
पको अन्य किती परमाण 





















न ~~ 








पाद्‌ ३ | भाषाटीकास्हितानि । ( २३७ ) 


अपेश् न होनेते वेदिक शब्दके विषे प्रामाण्यं स्थापित कियाहे। 
प्रमाणके घर्मका नाम प्रामाण्य हे ओ जो अब अनित्य जन्ममरणवा- 
छे देवादि शरीरके साथ नित्यशब्द सम्बध करोगे तो क्षम्बन्धकों 
अनित्य होनेते शब्दके विषै विरोध होवैगा (इति च) षेसे न कहो । 
कस्मात्‌ ( अतः प्रभवात्‌ ) इसी वेदिकशब्दसे देवादि जगत्‌कीं 
उत्पत्ति होनेते। शंकते-तुम शब्दके जगतकौ उत्पत्तिकेमे जानते रो 
अह आह (प्रत्यक्षाबुमानाभ्याम्‌) अन्य प्रमाणकी अपेक्षान करनेतें 
शति प्रस्यक्षहे ओ अन्य प्रमाणकी अपेक्षा करनेतें स्ति अद्खमानहै 
सो ति स्पृति नित्य वेदिकशब्दस्े जगतको उत्पत्तिकदी है।२८॥ 
अत्‌ एव च नित्यल्म्‌ ५ २९ १ 

इस सू्रके-अतः 9 एव २च ३ नित्यत्वम्‌ यह चापदं है| 
दैवादिसवं जगतको वदशब्दसे उत्पन्न होनेतें वेदशब्द्‌ नित्य रँ इसी 
अर्थको वेद्व्यासकी स्मृति कहती है “ धुगान्तऽन्तर्दितान्वेद्‌न्से- 
तिहासान्महर्षयः। लेभिरे तपसा प्रव॑मव॒ज्ञाताः स्वयंवा ॥'इति। 
अस्याथः-प्रलयकालके विषय इतिहासकरकै सदित अन्तरधान- 
भये जो बेद तिनको सृशिकि आहिकाल्में ब्रह्माकणे आज्ञाको 
प्रात्तमये महाप तप करके प्राप्त रते भय इति ॥ २९ ॥ 

महाप्रख्यके विपै सर्वजगत्‌ अपने नामदहषको व्यागके रीन शेता 

ओ महासृष्ठिके विषै नवीन उत्पतन देता दै इसीसे शब्द ओअर्थके 
सम्बन्धको अनित्य होनेते शब्द प्रामाण्यके विषे विरोधे अतञह- 

समाननामरूपतलाच्‌एत्तावप्यविरोधो 
- दशनात्‌ स्प्रतेश्च ॥३० ॥ 

इस सूनरकेस॒माननामद्पत्वात्‌ १ च २ आपत्तौ 
अगिरोधः ५ दशनात्‌ देस्भृतः ७ च८ यद्‌ आट पद ~ १५५४ 
र पुः 1 प 

द्रमसौ धाता यथापूवेमकरपयत्‌" इत्यादि शतिसे ओ ५ ऋषीणां 









(३८) नद्मसजाणि । [ अध्याय १ 


नामययानि याश्च वेदेषु इष्यः । शवयन्ते प्रसूतानां तान्यवेभ्यो | 
ददात्यजः” इत्यादि स्मृतिसे(आवृत्तावपि)वारवार महाप्रलय महा- 
सृष्टिक विषै भी जगतखमाननामरूपवाला होनेते शब्द प्रामाण्यके 
विषे वियोष नदीं याता परमेशर पिरे ध्वे कल्पे) जसे सूये । 
चन्द्रमा थे तेसेदी सचता भया इति ध्रत्यथः। ओ 'अज्‌ः'प्रमेशवर । 
प्रलयके अन्तमं उत्तर मयेऋषियोकेनामअौ वेदकं विषैहष्टि जेसे 
पदे (पवैकरप) मे थे तैसंदी तिनको देता ई इतिस्मृरत्यर्थः ॥३०॥ ` 
 मध्वादिष्वसम्मवादनधिकारं जमिनिः ॥ २१ ॥ 


इस सूथ्के-मध्वादिषु 3 असंभवात्‌ अनधिकारम्‌ रजेमिनिः ` 
8 यह चार पद्‌ दै ॥त्रहमवि्यक विषे देवादिकोंका अधिकार नहीं 
ठेस जेमिनि आचार्यं मानता हे । कस्मात्‌ (मष्वादिष्वसंभवात्‌) ' 
'असोआदित्यो मु" यह म॒थुविधाका वाक्ये इसका अथ यह्‌ ¦ 
हे कि देवोके मोदका देतु दोनेतं यह आदित्य मघुकी न्याह मध ` 
ै एसे म्य लोक आदित्यका मूध॒रूपसे ध्यान करत हइ 
मलष्य्‌ ध्याता देओ आदित्य ध्येय्‌ है । जो देवको विदा अरि 
कार होने तो इस विद्याके विपे आदित्यदेव किसका ध्यानं र 
अपना आप दी ध्याता ओ ध्येय नदीं दौसकता ॥ ३१ ॥ ५ 


ञ्योतिषि भावाच॥ ३२॥ 


इस स्के ज्योतिषि १भावात्‌रच = 
सयं चंद्र इत्यादि शब्दोका वो ५. ५१॥ आदित्य । 
आदित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता? इ ` यागहोनते ओ ` 
करके ज्योतिमंडलके विपे आदित्य श मथुविद्यावाक्यशेष | 
्यादिदेव शरीरधारी नहह । अ) चा शष्दको प्रसिद दोनेते आदि- 
हले उदय होता है ओं सके पका अथं आदित्यसकके ` 


अस्त दोता है इति ॥३२॥ 


द ~ 








पाद्‌ ३ | भाषाटीकासहिताने । ( ३९ ) 


मवे तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३२ ॥ 

इस सुघ्रके-भावम्‌ 3 तु २ बादरायणः ३ अस्ति हि 4 यं 
पांच पद्‌ ई ॥ 'तु' शद पूवेपक्चकी निवृत्तिके अथं है ययपि देव्ता 
कृरके मिङित मध्वादि विदाके विषे देवादिकोका अधिकार नदीं 
है तथापि श॒दधत्रह्मविद्याके विषे देवादिकोके अधिकार भावको 
बादरायण आचय मानता ! ओ इस अर्थको श॒तिभी कहती है 
तयो यो देवानां परत्यद्ुध्यत स्‌ स एव तदभवत्‌" इति । अस्याः 
थः-देवोके विषे जो जो देव ब्रह्मको जानता मया सो सो बह्म होता 
भया इति । ओ देवताके शरीर धारनमें स्परति प्रमाण है “आदिः 
त्यः पुरषो भत्वा इन्वीश्चपजगाम'' इति । अस्याथः-आदित्य 
पुरुष दोके कैतीके समीप जाताभया इति ॥ ३३ ॥ 
शुगस्य तदनादस्भरवणात्तद। द्रवणात्सूच्यते हि ॥२७॥ 

इस सरफे-शुक्‌ १अस्य॒ रतदनादस्थरवणातरेतदाश्द्रवणात्‌ 
सूच्यते दटि्यह सात पद है॥ जसे देवता ओ द्विजातिमङष्योकोवि- 
दाका अधिकार तैसे शूद्रको भी वि्याक अधिकार ह इस शंकाको 
दूर करने वास्ते ऽस अधिकरणका आरभ हे श्रवण रोता हे कि-नान- 
श्रुति राजा निक्घकालमें राके विषे अपने महलके उपर सोता 
भया तब तिस राजाके अत्नदानादिकोसे प्रसत्रभये ऋषि हँ सो हस 
दोक राजाके उप्र आति भये तिन हसोमे जो पीडे इस थासो अगाडी 
चलनवाले हंसको बोला कि हे भूद्राक्ष ! जानति राजाका तेज 
स्वगपयत स्थितहोरहाहै सो तेरेको दग्ध करेगातब अगाडी चलने- 
वाला देस बोला किंडस विदयादीन राजाकाक्या तेज ३ बर्ज्ञानीरेक 
ऋषिका तेज बहत हे दमारे वचने राजारेक्षके समीप जायके विचा- 
वाच्‌ हीविगा यहदसोका अभिप्राया हैसोकेवाकंयसे अपना अनादर 
सना तम राजक शोक उत्न्न भया तबदेसौ गौ ओ एक रथ लेके 
रेकके समीपजाताभया गौ भौ रथ निवेदन करकेराजा बोलाकिं है 


(४०) वरह्मम्त्ाणि । [ अध्याय १ 


शरो!मरेको विद्याका उपदेश करो तब कन्यार्थीरेक् बोखा कि इश 
यह रथ गौ तरेरी रहो मेरे पतीरीनके किसकामका हे इति।ययपि 
राजा शद्रजाति नदीं था तथापि जो रंसवाव्यसे राजाको शोक 
उत्पन्न भया सादी दे शुद्र ! इमु रेक वादयसे सूचित भया ॥३९॥ | 
क्रत्रियलगतेश्चोत्तरच चचस्थन लिङ्गत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस सू्रके क्षतियत्वगतेः १ च २ उत्तर ३ चेध्रथेन £ । 
गात्‌ < यद पाच पद्‌ ई ॥ संवग विध्या वाक्यशेषे धिपे श्रवणं 
होता द कि चिघरथ राजक वशम अभिप्रतारिनाय क्ष्य राजा |. 
होता भया तिसके साथ समान विद्यके विषे जानति राजाका 
- कथन्‌ दौनत जानश्ति राजा क्षिय था शुद्रनाति नहीं थाजाति 
र्रको विद्याका अधिकार नीं ॥ ३५ ॥ 


संस्काश्यरमशात्तदभावाभिलपाच्च ॥ २९॥ 
इस्‌ सके -सल्कारपरामशात्‌ 9 तदभावामिलापात्‌ २ चड़. । 
यहं तीन पद ई ॥ शाघ्रके विषे विद्या ब्रहणका अहु उपनयना- 
दि संस्कार्‌ कृडा हे ओर शुद्रको उषनयनाि संस्कार 
कडा हे इसीसे शूद्रको विद्याका अधिकार नरीं ॥ ३६॥ 

१ च परठतः ॥ ३७॥ 
इस सृ्के-तदभावनिधांरण 9चरपरषृत्तेः य्‌ हि | 
वण होता हे कि सत्यकामका पिता मया अथ तीन पदह॥ 
वालक पा कि मेरा गोचक्या है तव जाषल अपनी साता 
पिताकी सेवामें व्यभचित्त रदी इसी तरेपित (गाली भेर | 
इतना जानती कि जाबाल] मेरानामहै ओं । गो नेरी जानती 


सके अनन्तर सत्यकाम गोत यफ़ाततेरा नामे 


लखा ते तरा गोपे वृ (२ 


र. री माताबोटी 






त १ 


\; 
| 


क अभाव 


पाद्‌ ३ | भाषादीकासहितानि ! ( ४१) 


तुम उपनयन सस्कारके 0 आश्वयके समीप जाओ ओं एं 
कहो कि सत्यकाम मेरा नाम हे ओं जाबालाका पुत्रहँ इति । तव 
गौतम बोला कि है सौम्यतिरे सत्यवचन करके निधौर होताहं कि 
तं श्र नदीं ह तू समिध ठेआ तैर उपनयन करेगे इस गौतमकी 
वृत्तस जाना जाता कि शष्को विद्याका अधिकार नींर।२०॥ 
प्रवणाध्ययनायप्रतषिधास्स्पतेश्च ॥ २८ ॥ 
इत सूक श्रवणाध्ययनाथप्रतिपधात्‌3 स्प्रतेःरचडे यह तीन 
पद्रे॥ अथास्यवेदुपशुष्वतक्चपुजतुभ्याथोभप्रतिपूरणम्‌'" इति । 
न्‌ शुद्राय मति दधात्‌ ति चन स्म्रतियों कणे शुको वेद्‌- 
भरवणका ओ वेदके अध्ययनका ओ पेदाथके अवुष्ठानका निषेष्‌ 
होनेते शूद्रको वेदवियाका अधिकार नहीं । ओ स्रतिका अथं 
यह रै कि जम्‌ ब्राह्मण वेदका एाठ करे तव शद प्रभादसे वेदको 
सुने तो सीसेको वा खाखको तपायके तिक्षके श्रो पूरणं केरे 
इति । ओ शचु्रको वेदकं ज्ञान नहीं देना इति च ॥ ३८ ॥ | 
जि केरे यह सवं जगत्‌ चेष्ठा करता हैसो प्राण हैवा 
चिदात्मा ह ! अत आद- 
कम्पनात्‌ ॥ २९ ॥ 
इस सत्रका-कम्पनात्‌ यड एकी पदं हे॥"'भीषास्माद्रातःपवते 
भीषोदेति सूः । भीपास्याद्तिेद्र मृत्युधावति पचमः” इति। 
इस शतिसे जाना जाता है कि सवजनगतकी चेष्टका रैतु चिदात्मा 
। ओ छतिका अथे यह है किं इस परमेशवरमे भय कफे वायु 
पवित्र करता है ओ सूयं उदय होता है ओ अथि दाह करता है ओ 
दद्‌ वृष्टि करता हे ओ पंचमा मत्युं दौडता हे इति ॥ ३९ ॥ 
छान्दोगयके विषै वण होता दै कि यह्‌ जीव सुषुतिकालमे 
शरीरको त्यागके प्रज्योतिके साथ मिलता है व 
| ।4 मस्ता ह तहां संशय है कि 


- | 
( ४२) नह्मसूजाणि 1 [ अध्याय १ 


उ्योतिशब्दसे तमोनाशक तेजका अहण हे वा परव्रह्मका यहणरै! 
यदपि“ज्योतिश्वरणामिधानात्‌"'इस सूके विषे ज्योतिका विचार 
किया हे तथापि तहां ज्योतिःशब्द्‌ अपने अ्थको त्यागके ब्रह्मे 
विषे वतता हे ओ इदां अथ त्यागमें कोई कारण नहीं दीखता यहं 
पूवे पक्षीका अभित्राय्‌ दं अत्‌ आद 
ञ्योतिदंशंनात्‌ ॥ ० ॥ 

इस सुधके-ज्योतिः १ दशनात्‌ २ यह दो पद ३े॥ य आःत्माऽ- ` 
पहतपाप्मा' इति अस्याथः-जो आत्मा ह सो सवेपापररित हैइति। 
इस्‌ थुतिवाक्यके विषे सवेपापरहितत्वका दशन होते ज्योतिश 
दस्‌ परत्रह्मकृा गहण है ॥ ४० ॥ 

छान्दोग्यके विषै अवण दोताह कि आकाशो इ वे नामह्प- 
योनिर्वहिता “अस्यार्थः नामह्पका निवह करनेवाला आकाश 
इति । तदा संशय्‌ हे कि आकाशशब्द् भूताकाशका हण हे वा ` 
परव्रहमका अरदण्‌ दै! अत आह- 

शा तवित ॥ ६१ ॥ 

इस सूच्रकअआकाशः१अ्थातरत्वादिव्यपदेशातरयह टो पले 
“तं यदन्तरा तद्र ।अघ्यायथेः-जौ तरे भीतर हे तो ६ इत॥ 
इस अतिवाक्य करके नाम इषस्‌ भिन्न आकाशका कथन हन 
आकाशशब्दसे पह्का अरण ३ । ओ जो पूषै"आकाशव 
जात्‌" यह सूच कडा दै तिसका विस्तार इहां कहा शास्तद्ि- 


। 
। 


म क 





सक्तिदूषण नहीं ॥ ९9 ॥ इसीसे पन- ¦ 

 बरहदारण्यकके विषे अवण होता > 
कि वीक तिः वकाय फ ५६ | आ र प 
स्वेय अपि सारी जीभ मा ह । तहा संशय ह दि व 
भाज्ञार्मा का स्वरूप कृ । स्वप कः 


= कृत्‌ ~ 4 
मये ! अत आह -सतभय बा अ्तसायी | 





पाद]  भाषारीकासहितानि। ( ४३) 


युषु्युत्कान्त्यो्भदेन ॥ ४२ ॥ 
इस सू्के-सुषुध्युत्कान्त्योः3 भेदेन २ यह दो पद है॥घुषु्िके 
विषै ओ मरणके विषे जीवात्माका ओ पाज्ञात्माका भेद करके 
कथन किया है इसीसे जाना जाता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि 
असंारी प्राज्नात्माका स्वरूप जनकके प्रति कईतेभयं ॥ ४२ ॥ 
पत्यादिशचब्देभ्यः ॥ ४३ ॥ | 
इस सूत्रका-पत्यादिशब्दैभ्यः 9 यह एकी पद्‌ है ॥ सवस्य 
वशी सवस्येशानः सवस्याधिपतिः'' इत्यादि अुतिषाक्योके विषं 


 पत्यादि शब्दोसे भी असंसारी प्राज्ञात्माके स्व्पका कथन है । 








व षणि 


ओ अतिवाक्यका अथं यह हे कि सो परमात्मा सैके अपराधान 
हे ओ सवका नियंता है ओ सर्वैका अधिपति ई इति ॥ ४३ ॥ 


9 @ ® ® 


क _ क € € 
दाते श्रीमन्मोक्तकनाथयोगिपिरचितायां ब्रह्मसूच्रसाराथेप्रदीपि- 
कायां प्रथमाध्यायस्य ततीयः पादः ॥ ३॥ 

2 ------------------------ 


प्रथमाध्याये चतुथः पादः । 


आव॒मानिकमप्येकेषामिति चेत्न शगीररूपकविन्यस्तः 
गरहतिदरंयति च ॥ १॥ 

इस सूत्के-आनुमानिकम्‌१अपि २ एकेषाम्‌रेइति श्चंत < न 
2 शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः ७ दशेय॒ति ८ च ९ यह नौ पद्‌ दै॥ 
इक्षतनाशब्दम्‌''इस सू्रके विषे कहा द किं अशब्द्परयान जगतका 
कारण नहीं इति । अव सांख्यवादी कहता कि यथपि प्रधान अनु- 
मानसे जानाजाता हे तथापि किसी वेदकी शाखावारे पुरुषोको 
प्रवान्‌ शब्द्‌ प्रात्र होतार जसे कृढवद्लीके षिषे । महतः परमव्यक्त- 
मव्यक्तात्‌ पररप^परः इति। अस्याथैः-महतत्वसे पर अव्यक्ते ओ 


अव्यक्त परपुरुष हति । इप्‌ वाक्यम अव्यक्त नाम प्रधानक $ 
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सो भरषान कारण है यह सांस्यवादीका कना समीचीन नदीं 
काहैत।किसी प्रकरण विषे आत्मको रथीह्पसे प्रहण करके ओँ 
शरीक रथह्पते महण करके दिखाया हे इसीसे यह भी जाना- 
जाता ई कि, उक्तवाक्यके विषै अव्यक्त शब्दक्ते शरीरका अरहण ह। 
प्रयानका नहीं ॥ ३॥ 
पूवे जो कडा कि उक्तथाक्यके विवि अव्यक्तशब्दसे प्रधानका 
गहण नही कितु शरीरङ़ा अहन है सो कहना ठीक नहीं, कात । 
अभ्यक्त <(-द् अथं सक्षम हे ओ शरीर स्थूल हसो अव्यक्त 


शब्दका अथ नहीं होखकता है अत आह- 
<मत तदहत्वात्‌ ॥ २) 


अवरं 
यर. जगत्‌ अपने नामह्यको त्यागकै षीजशक्तिके नित 
सोई अध्यक्त शब्दके योग्य ३ ॥ २॥ 
शकत -जो तुम कहते हो कि सृश्िसे पूवे 
यह जगत्‌ अपने नामह्यको त्यागके बीजं ६ 


९1. अपस्थाके विषै 
हे इसीको इम प्रधान कारण वाद य रयत रहत 





अर्थवत्‌ रयः, > .. | 

इस जगत्की एवे अवस्थाको स्वह ९ रोपद दै।जो दम 

१ ५६ रि इस जगतकौ प॑ २८६ मष 

६ फ को परमेशः 

कत शवक ~ यताम ह ॥ षा मर्था ह ॥२॥ 
इस 5 सयतवावचनात्‌ ॥ 


) चर्‌ यह्‌ दो पद द| ' गुणपुरषाः 


पाद्‌ 9 | भाषादीकारहितानि । ( ४) 


न्तरज्ञानात्केवस्यम्‌' इति । थह सांख्यस्मृति हे इहं सांख्यवादी 
कहता हे कि जब सच रज तम इन तीन शुणश्प प्रधानसे वुरूषकां 
मेद ज्ञान होवे तव यक्ष दवे ओ तीनयणष्प अ्रधानको जाने बिना 
पुरुषका सेदज्ञान होवे नदीं सीसे प्रधान ज्ञेय ह यह सांख्यवादीका 
कहना ठीक नदी काते "महतः परमभ्यक्तमष्यक्तात्पुरुषः परः इस 
वाक्यके विषे प्रधानको ज्ञेय नहीं कहा जन्तु अव्यक्त इतना शब्द्‌- 
मार कहा ह इसीसे अव्यक्त शब्द्‌ करके प्रधानका यहण नरी४॥ 
वदतीति चन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥९ ॥ 

इ सूतके-षदति १ इति र चेत्‌ रेन ४ प्राज्ञः 4 हि ६ प्रक्‌ 
रणात्‌ ७ यह सातपद्‌ द।"अशब्दमस्पशेमषूपमग्ययम्‌ इत्यादि 
श्रति अव्यक्तशब्द्वाच्य प्रधानको ज्ञेय कहती हे यह सांख्यवादी- 
कृ[ कहना समीचीन नहीं, काते यह प्रकरण प्रधानका नहीं किंतु 
प्ाज्ञात्माका है इष शतिक विषे जो शब्दसे ररित ओ कूपे 
रदित ओ अखण्ड एकरस कहा है सो प्रज्ञात्मा ३ ॥ ९ ॥ 

त्रयाणामेव चवघपन्यासः प्रश्चश्च ॥ ६ ॥ 

इस सूत्रके-जयाणाम्‌ १९एव रचरेएवम्‌ उपन्यासः ^ प्र्चः& 
च9यह सात पद्‌ दै॥कटवीके विषे श्रषण होतार कि नचिकेताके 
प्रति यमराज कहता भया कि ह नचिकेतः त मेरेसे तीन वर मांग 
तव नचिकेता अग्नि जीवरपरामात्माशेदन तीनके जाननेवास्ते तीन्‌ 
प्रश्न करताभया ओं नचिकेताके अगाडी इन तीनदींका निहूपण 
यमराज करताभया प्रधानके विषय करनेवालान प्रश्रे ओ ननि 
पण हे इसीमे प्रधान अव्यक्तशब्दक। वाच्य नरी ओ ज्ञेयभीनर६ 

महच्च ॥ ७ ॥ 

ईस सूक महदरत्‌चरयद्‌ दो पद्‌ ईँ ॥ जसे सत्वगुण परध 

कहि ० ® भ्र + | 
कृतिका जो परिख परिणाम दे तिस विपे सस्यवारीमदत्‌श् 
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का प्रयोग करते ई तेस" बद्धेरात्मामहान्प्रः वदिस महान्‌ आला 
परे हे इत्यथःइत्यादि वेदिक प्रयोगके विषे आत्मशब्दूपरैठदोनेते , 
महत्‌शद प्रकृतिके परिणामको नदीं कहता तेसेदी वेदिकमप्रयोगके , 
विषे अव्यक्त शब्द्‌ प्रवानको नरी कहता इसीसे प्रथान अशब्द है 
" अजामेकां रोरितश्कृष्णां बहीः प्र॒जाः सृजमानां सद 
पाः ॥ अजो दयैको जषमाणोऽवशेत्‌ जहात्येनां स॒क्तमोगामजो- 
ऽन्य्‌ः"'अस्याथेः-रज सत्व तम इन तीनग॒णमयी ओ अपने सहश 
वहत भरजाको उत्पन्न कररदी देसी एक्‌ अजा भृति है तिसको ` 
एक अजपुरुष सेवताहअ। खी इसी. दके ससारको पप्र होता 
है ओं दसरा आज विरक्त ए॒रूष किया है मोग जिसका देसी मङ्ग- ` 
तिके त्यागता हे इति । इस अतिक विषे अजा नाम प्रधानका ३ 
सो शतिमक प्रधान अशब्दं नदीं यह सांख्यवादीकी शंका ह 
तिखको दूर करते दै ॥ 
चमसवद विशषात्‌ ॥ ८ ॥ | 
इस सूञरके-चमसवत्‌ 9 अविशेषात्‌ २ य्‌ अनी 
अवांगिल्मस उर्ध्वः ' ॥ जेषे इस १६५ हं ॥ 
नहीं ोसकता कि, जिसका नीचे विल हयै ओ छ यह्‌ नियम्‌ 
होवे सा चमसनामा यज्ञपात्र दी रोता हे अन्य॒भी परस गोल । 





कथतित्‌ एसा दोपकता है तेपे अजामेकां क वैभी 
यहं नियम नदीं होसकता किं अजाशब्द्‌ पास ५. | 
अवानका हण ह अन्यमायादिकोंका भी रहण हो पप्रिकृरिपत | 
५ स्न पारकृलिपत प्रधानका नाम्‌ अजा नहीं कता ह।८॥ | 
वपि आई ^ दतो जजा नाम । 
> ` तस्पकरमातत॒तथ] ३ 
इस सूक ज्योतिश" ¶ धीयत ए 
ोतिर्पक्रमात्‌ ताथा २. ॥ 
। 


# रि शमघीयते 


पाद ४] भाषादीकासचहितानि । ( ४७ 0 


एके & यह छह पद्‌ दै ॥ 'तु' शब्द्‌ नि्धया्थंहे जो ज्योतिते आदि 
रेके 0 ई ओ जरायुज अण्डज स्वेदज उद्धिन 
इन चार प्रकारके भरतोके कारण ई एसे तेज 9 जख र पृथिवी ३ 
इन तीन भूरतोका नाम अजा है साख्यकरिपत तीनशुणका नाम 
अजा नहीं ओ छान्दोग्यशाखावाटे कृहते ई कि, खोदित खल्‌ 
रप्‌ तेजका है ओ शुक्लरूप जलका है ओ कृष्णह्प पृथिवीकाै 
इसीसे इन तीन भतोका नाम अजा है इति॥९ ॥ 

शकते-तेज १जल रप्रथिवीरेहन तीनके विषै अजाकी आकृति 
नदीं हओ इन तीनकै जन्मका श्रवण होता हे ओ अजा नाम अन 
न्माका हे सो अजन्मा प्रधान हे तिसीका नाम अजा हे अत आद 

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 

इस सूत्रके-कृरपनोपदेशात्‌ 9च २ मध्वादिवत्‌ ३ अविरोधः 
४ यह्‌ चार पद है ॥यइ अजाशब्दं आछृतिओ अजन्मके निमित्त 
नदीं ह कितु जसे आदित्य मधु नहीं है परन्तु आदित्यके विषै 
मधुकी कल्यना करके उपासना करे ई तेसे तेज १जलरपथिवीेडन 

= जना आकाश : 1 

व आत्मानं दिद्रान्‌ ब्रह्मामृतोऽमृतम्‌'” ५ | 1५५५ 
पदौ पञ्चे शः = 

दो पच शब्दको श्रवण होता है ओं पञ्चको पञ्चणा करनेसे 


पचस दति ई सोई पचीसतत् सांस्यमें केह इ 
| ठ 
५ {19 #से प्रधानश्‌ग् 


न सस्यापसंग्रहादपि नानामावादरिरेका चच ॥ १५ 
र क न १ संस्योपसंग्रहात्‌ २ अपि ३ ॥ 
५ च ६ यद खड पद्‌ ह ॥ सुल्या एनाभावात्‌ 


का उप्‌ सुभ्रह होनेरे 


` नाको 


का ~ ~ = ~ न 


( ४८ ) ब्मसूज्राणि । [ अध्याय १ 


भरान्‌ शतिमक नहीं हो सकता किते यद पृच्चीस त नाना | 
डं इन पञ्च पञ्चके विषे ठेसा साधारण धर्म कोई नं हे जिससे प 
च्चीसकी संस्याका महण दोव जसे सप्तूषि सत्त ई तैसेदी पञच- ` 
जन पञ्च ह पच्चीस नरी है ओ इस तिके विषे आकाशं ओ 
आत्मा यह दो अधिक कटै इसीसे पच्चीस तत््वका मरण नशं हो 
सकता। ओ तिका अथ यद हे कि प्राणऽ चक्षुरेश्रोघदेअत्रश्मन ५ 
ओ इनका कारण आकाश्‌ यहं जिसके विषैस्थित है तिस अमृत ब्रह्म 
आत्माको म मानता इ ओइस मननसे मे विद्वान्‌ अशरतदपरोइति। 
जो पच्चीस तत््वका नाम पञ्चजन नरीं तो किसका नाम ह 
दसं शंकाको दूर करते है सू्रकार- 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 
इस सूक -पराणादयःपवाक्यरीषात्‌रयह दो पद ह ॥'यस्मिन्‌ 
पच पच्चजनाः इस वाक्यके उत्तर ्रह्मसवहपनिरूपणके वस्ते 
माणस्य भाणणुतनश्चप्शचुरत ओजस्य ओचमन्नस्याप्न मनसोये 
नो विदुः पै ॑ 
मनो विदुः "यह वाक्यशेष्हे इसके विषै जो प्राण प चक्र शरोज ३ 
अन्न ध्मन्‌<्यद पच कै दँ सो पञ्चनदे कारेतेपञ्चजनशण = 
पाणादिकेमिं लक्षणा हे । ओ वाक्यशेषका अभ 1 न 
विवेकी परुषे सो तिस बरह्मको प्राणका प्राण ओं पे कि जो 
भोका भच ओ अका अत्न ओ मनका मन न चष आ 
५ रक्त माध्यदिनीशासावाले प्राण सिनो ९इति 9२ 
कथन क्तं तिनके मतमे प्राणादि प ककि विषे अघ्रका 
साना पाणादिकोके विपे अक कथन नग ६ ओं काण्वशा- | 
प्राणादिकं पञ्चजन कैते हे । भत अ गहा करते तिनके म्मे । 





ध 


~ (च = ह- 


ज्योति र 
रस्‌ सूचके ज्योति ४ य्न || १ ३॥ 


त्यः 
प्रपत रेञङनेणयहार पदर ॥ | 











न ॥ 
+ 








पाद्‌ ४ ] भाषारीकासहितानि । ( ४९ ) 
ययपि काण्वशाखावाे प्राणादिकोके विषे अन्नका कथन नहीं 


| करते तथापि ज्योति करके पञ्च संख्याको पूरते हे ॥ १३ ॥ 


„ (आत्मन आकाशः सभ्रतः''आत्मासे आकाश उत्पन्नहोताभया 
तत्तेजोऽपजत'' सो ब्रह तेजको रचताभया ५स प्राणमसजत' 
सो भराणको रचताभया इत्यादि बेदांतवाकयोके विषे सृषिकिमका 
विरोध होनेतँ जगत्‌क कारण ब्रह्म नरी हो सकतारै अत आह- 
कारणले न चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः ॥१४॥ 

इस सु्रके-कारणत्वे 9 न.२च्‌ ३ आकाशादिषु ४ यथा & 
व्यपदिषठोक्तः & यह छह पद्‌ हैँ ॥ जेसा एक वेदातके विभे सर्वज्ञ 
सर्वेश्वर अद्ितीय त्रन्न जगतका कारण कहा ह तेसा दूसरे 
नदातके विपे कृहा हे इसीसे नाना आकाथाि कारथेके विषै सरषटि- 
कमका विरोध है ओ कारण ब्रह्मके विषै कोहं पिरोध नहीं ॥१९॥ 

असदा इदमग्र आसीत्‌" यह जगत्‌ सिके पूवं असत्‌ 
दोताभया इस वाक्यम जाना जाता है कि इस जगतका कारण 
असत्‌ है सत्‌ नरी अत आद्‌ 

समाकषात्‌ ॥ १५॥ 

ईस सूनरका-समाकष्त्‌ 9 यद एकी पद्‌ हे ॥ “असद्वा 
हदमग्र आसीत” इस वावयके अगाडी असत्वादको दूर करके 
^सद्वादमय आसीत्‌" यह जगत्‌ सृष्टिके पदिके सत्‌ होता भया 
रेस वाक्यका समाकष॑ण क्रिया दै इसीसे जानाजाता है किं इस 
जगतृका कारण सत्‌ ब्रह्हे ॥ १५ ॥ _ 

कोषितकि ब्राह्मणके विषे श्रवण होताहे किं काशीका राजा 


| { अजातश बालाक ब्राह्मणके प्रति कहताभया कियो वै बालाक 


एतेषा पुवारणां कत्ता यस्य॒ वैतत्कर्म स वं & मेदितव्य्‌ः' इति । 

अस्याथः-दे बालक ! जो आदित्यादि पुरुपोका कत्‌। दं जिसका 

पह सवं जगत्‌ कमं ( कार्य ) है सो जानने योग्य है इति । तहां 
ठ 


>> 


(५० ) बद्सू्राणि । [ अध्याय १ 


संशय ह किं जानने योग्य जीव कहा है वा सुय प्राण कडा 8 
वा परमात्मा कहा ई अत्‌ आह- 
जगटाचिसात्‌ ॥ १६ ॥ 4 
इस सु्रका-जगद्वाचित्वात्‌ 9 यड एकी समस्त पद दै 
उक्त शतिकं, विषे परमातमा जानने योग्य कहा दे केतं शतिक 
विषे कमेपद्‌ हे सो सवे जगत्‌का वाचक हे सवै जगत्हूप का 
परमास्मकि विना अन्य किषीका नहीं ये सकता ॥ १६ ॥ ` 
जीवयमुख्यप्राणलिङ्कान्नति चेत्तदयाष्यातस्‌ ॥ १७ ॥ 
इस सूजरकं-जीवयुख्यप्राणलिङ्गात्‌ 9 न २ इति ३ चेत्‌ 8 
तत्‌ ^ व्याख्यातम्‌ & यह छह पद्‌ दं ॥ जो यह कदा किं वार्य 
शेषके विषे जीवका लिङ्ग होनेतें ओ मुख्य प्राणका छिद्र रोने 
जीवका वा सख्य प्राणका अदण्‌ कृरना योग्य है सो कहना समी: 
चीन नरी, कारेत ! “नोपासवेविध्यादाभितत्वादिहतयोगात्‌"" 
इस सूचके विप भरिविध_ उपासनाकं प्रसंगरूप दषणते इसका | 
व्याख्यान पव्‌ कर आर्य ॥ १७॥ = 
न्याथं तुजेमिनिःप्र्नव्याख्यानाभ्यामपिचैवसेके१८ 
~> अः ५ + येवमेक | 
इस सूतकं -अन्याथम्‌ १ त॒ २ जमिनिः ३ प्रश्चव्यास्यान- 
भ्याम्‌ 9 अपि ८ च ६ एवम्‌ ७ एके ८यह आ प >॥ जात 
शख ओ बालाक्िकि प्रभरे ओ उत्तरसे यह हश । न वि 
उक्तवाक्यके विषे ब्रहमज्ञानके अर्थं जीवक ग्रहण > रोताः नि 
आचाय मानता दे ओर्सेदी वाजसनेयी शा रे एेसे जमि 
इददारण्यकमे भजेय ्राह्मणके विपे रवण भारे मानते ३१ 
अदे्रन्य-थोतव्योमतन्योनिदिध्यासित्य ) रोतादे कि आत्मा | 
वल्क्य कदतभय कि अरे मेत येआल्म £ इति।अस्यार्थः-यार्ः 
संशये किथवण मननके योगय रओदेखनेयोग्यहैदति।त 


^ ऋ जीवातमा प्रमात्माहिभतआई- 











पाद्‌ ४] भाषारीकास्हितानि । ५१.) 


वक्यन्वयात्‌ ॥ १९ ॥ 
~ ईस सूत्रा वाक्यान्वयात्‌१यह एकदी समस्त पद्‌ हे॥॥पूर्वापर 
चार करनेसे अत्मा वा अरे" इस्‌ वाक्यका परम्‌।त्माके विषे 
अन्वय (सम्बन्ध) प्रतीत १ हे इसीसे जाना जाताहे कि अवण 
मननके योग्य्‌ परमात्मा है ॥ १९॥ 
प्रतिज्ञासिद्धोटङ्गमादमरथ्यः ॥ २० ॥ 
इस सूथके-प्रतिज्ञसिद्धः१ छिगम्‌२र आश्मरथ्यःद यह तीन पद 
३॥एक आत्मकं जाननेसे सै जगत्‌ जाना जाता हे यह वेदक 
्रतिज्ञा हे इस परतिज्ञाकी सिद्धिका सुचक जो दरषटवय॒त्वादि तिनका 
कथन है सो जीवात्मा परमात्माके अभेद अंशको लेके हे ठेते 
आर्मरथ्य आचाय मानतः है ॥२०॥ __ 
उत्क्रमिष्यत एवम्भावादित्योडलोमिः॥ २१ ॥ 
इस सूथके-उत्कमिष्यतः१ एवंभवात्‌२ इति ३ ओडलोमिः# 
यह चार पद ह॥ संसार दशके विपे देह ईद्िय्‌ मन बुद्धिरूपउपाधि- 
क सम्बन्धसे मलिन जीवे सो ज्ञान ध्यानादि साधनके अव॒ष्ठानते 
शद हाक देहादिकं उपाधिको त्यागक क्तिदशमि परमात्माके साथ 
अभदको प्राप्त रोताहि एते ओडलोमि आचार्य मानताहे ॥ २१ ॥ 
अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२॥ 
रसः सुतके-अपस्थितेः१इतिर काशङ्त्सःस्यह तीन पदह॥हस्‌ 
परमात्माकोही जीवभावकरके अवस्थिति हनत जीवात्मा ओ पर- 
मत्मिक[ अत्यन्त अभेद्‌ र देसे काशक आचाय मानतारे काश- 
कृत्सफे मतमें प्रमेश्वरदी जीव है इसीसे यह मत तिके अनुसार 
व ५५५ मतमें यपि जीव ओं माक अभेद 
१।व्‌ ४ आ परमात्माका कय कारण भवि है ओ ओडलो. 
मके मतम संसार ओ युक्तिक अपेकषासे जीव ओं 0 
भद्‌ अभेद्‌ हे॥ २२॥ 


^ ९ 












( ५२ बहासूत्राणि । [ अध्याय 9 


“जन्माद्यस्ययतः” इस स्के विषे कदा कि इस जगत्‌करा । 
कारण ब्रहम ह तहां संशय हे कि जैस चटका उपादान कारण मृक्ति, 
का है ओ निमित्त कारण कुलाल दै तेसे ब्रह्म जगत्‌का उपादान 
कारण डे वा निमित्त्‌ कारण हे ! अत आद- 
प्रकतिश्च प्रतिकज्ञाटृष्टान्ताचपरोधात्‌ ॥ २६ ॥ 
इस्‌ सूक प्रकृतिः १ चर प्रतिज्ञार्टातानुपरोधात्‌ड्यह तीन 
पद्‌ ह।'“यनाश्चतं त भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ "यहं प्रति 
ज्ञावाक्य द । अस्याथः-जिस वस्तुका अवण मनन विज्ञान नदीं । 
भया है तिस वस्तुक रवण मनन्‌ विज्ञान ब्रहमके जाननेसे होतार ' 
इति। ओ"यथा सुम्यकेन मृत्पिण्डेन सवे सृन्मय विज्ञात स्यात्‌” 
यह द्मातवाक्य हैअस्याथः-३ सौम्य जे एक मत्तिण्डके जान- 
नेसे सवे म्रदविकार जानाजाता ई तेस एकः ब्रह्मके जाननेसे स्व 
जगत्‌ जाना जाता दे इति । इस प्रतिज्ञा ओ दष्टंतके नहीं स्कनेसे ` 
यह्‌ निय दे कि ब्रह्म जगत्का उपादान कारण हेक्योकि उपादा. 
नके कान तिसके कथका ञान रोता दै ओ जेते त्तका 
भिन्न छुलाक घटका कारण है तैसे ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌क न्य 
कारण व इसि बरहमदी जगतका निमित्तकारण है । क 3 
एकंदी आत्मा जगत्‌का उ | 
कैसे हे ! अत आद- ` -वापरन कारण ओ निमित्त कारण | 
इस सू्रके नत ॥ ९९॥ | 
~ भव्यापदशात््‌ २४ | 
(पचम करके) उत्पत्र होड इ्यणैसप केरता मया कि भं बह 
जगतका निमित्त कारण है ओ ' उपदेशसे नि्य्‌ होतात कि ब्रह 


उपादान कारण है ॥ २४॥ `` त होनेके संकल 





पाद्‌ ¢ | भाषार्ीकासहितानि । ( ५३ ) 


साक्षच्चोभयाभ्नानात्‌ ॥ २८ ॥ 
इस सू्रके-साक्षात्‌ १ च २ उभायाम्नानात्‌ यह तीन पदरै॥ 
वेदक विवे कदरे कि इस जगतकी उत्पत्ति ओ प्रख्य सक्षात्‌ ब्रह्मसे 
होतेह इसीसे यह निश्चय है कि जगत्‌का उपादानकारण ब्रह्महे॥ २९॥ 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६॥ 


इस सू्रके-आत्मङृतेः १ परिणामात्‌ २ यह दो पद ह ॥ जैसे 
मृत्तिका घटकार परिणामको प्रात्त होती है तसे आत्मा अपना 
आपी जगदाकार परिणामक प्रात्त होता मथा इसीसे जगत्‌का 
उपादान कारण हे ॥ २६ ॥ 
योनिश्च हि गीयते ॥ २७॥ 
इस्‌ सू्रके-योनिः9 चरदिदेगीयते ७ यह चार पद।शसजग- 
त्का(योनि)उपादान कारण ब्रह्म है देसे वेदान्तके विषै कतेदै'त- 
थादि-“ययद्धूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा'अस्यार्थ-जोसर्व तोका 
योनि(कारण)8 तिसको धीर पुरुष ध्यानके विषै देखते इति२७॥ 
एतेन्‌ सव व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 
इस सूजके-एतन १ सवेरव्यास्याताःरेष्याख्याताःश्यह चार 
पद्‌ ३े॥“दक्षतनाशब्दम्‌''इस सनस आदि लेके सांख्यपरिकरिपत्‌ 
भधान कारणवाद्का निषध कियांई इस प्रधान-कारणवादके निषेध 
करकं दी न्यायादिपरिकरिपत सवं परमाण्वादि कारणवादके निषि- 
धका व्याख्यान दोताभया इहां दोबेर व्याष्याताः'इस्‌ पदकाकथन्‌ 
है सो शस समन्वयाध्यायकी समाप्तिको योतन करतार ॥ २८॥ 
इति शीमयोगिवय्थेयमुनानाथपूज्यपादशिष्यक्ीमनपीक्तिकनाथयोगिविरचि- 
ताया बह्सुत्रसाराथयदीपिकायां मथमाध्यायस्य चतुथः पाद ॥४॥ ` ` 
इति मथुमाध्यायः समत: ॥ १॥ | 





( ५४)  बहमसत्राणि । [ अध्याय २ 
दितीयोऽध्यायः २ 


~य 


वयमः पादः | 


प्रथम अध्यायके विष कहां कि प्रधानादिकं अशब्दं सो 
जगतके कारण नहीं हं कितु सवज्ञ संवै्वर सर्वशक्तिमान्‌ पर 
मेश्वर्‌ जगतका कारण ह इति । 


अपने मतमें स्मृति न्या 
यादिकोका विरोध दूर करनेके वास्त 





इस द्वितीय अध्यायका। 
प्रारभ करतह- 
्शृत्यनवकाशदपुप्रसङ्ग इति चेत्नान्यस्यृत्यनवकाशाः 
दोषप्रसङ्ात्‌ ॥ १ ॥ 


इस स्के स्मृत्यनवकाशदोपप्रसंगः१इतिर्चेत्‌देन अन्यस्प | 
त्यनवकाशदोपषपरसंगात्‌ यह पांव पद्‌ ह ९कत-जो सर्वज्ञ ब्रहम" 
को जगत्का कारण कगे तो अचे नको स्वत जगतकां 
रण कहगवाटी कपिकस्मृतिके अनवकाश दोषका प्रग 
दान्त मतम्‌ रोवेगाइतिचेत्र)हेषा कहो तो गक नरीहिकृलितै 

2 क्सस्य जगतः प्रभवः पररयस्तथा।' अर्घनभ सष जग 
त्‌ के] उत्पत्तिका हेतु ओ प्रल न हास परमश्वरको जग | 
वका कारण कहनेवाटी गीतास्मरतिका कै 


श्‌. 
हप दोषका प्रसंग रोनेते परमे मतम अनवका 
सस्यस्मृतिका अ 


॥ 
नवकाश प्रसंगहूप्‌ र #[ कारण है॥१ 
नहीं रे!अ आह 

इतरप 


दान्तमतमें कथो 





| 
रय तीनपदरै | प्रधानं 
सत्व अदंकारादिसो देवके 





भ कक क तः वस 
नदयो 22 - क 


पाद्‌ ३] भाषाटीकासहितानि । (4८40 


विषे वा छोकेके विषे प्रसिद्ध नहीं इसीप्े सांस्यस्मृतिका 

अनवकाश म्रसंगह्य्‌ दोष वेदांत मतम नदीं ॥ २॥ 
एतेन योगः प्रयुक्तः ॥२॥ 

इस सूज्के-एतेन १ योगः २ पत्युक्तः ३ यह तीन पद है ॥ 
इस सांख्यस्मृतिके निषेध करके योगस्मृतिका भी निषध होतः मया 
प्रतु जो शतिसे विशद प्रथानको स्वत्र कारग कहती है ओं 
रोकं वेद करके अप्रसिद्ध महत्तत्वादिकोका प्रधानका कायंकृहती है 
देसी योगस्मृतिका निषेध दे ओ आसन प्राणायामादि योगका 
विस्तार शेताश्वत्रोपनिषद्के विषे है सो तिके अञुसार ई ओ 
योगशाह्लमे कदादे कि “अथ तच्छदशेनाभ्णुपायो योगः ` तत्वदशं- 
नकी उपायका नाम योग ३ इस योगका हमारे अंगीकार ह ॥२॥ 

न्‌ विरृश्षणतादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥%॥ 

इस सू्रके-न १ विलक्षणत्वात्‌ २ अस्य २ तथात्वम्‌ ९ चं 
शब्दात्‌ 8 ५ छह पद्‌ दै ॥ पूर्वपक्षी पुनः तकसे आक्षेप करता 
है जो यह कदा फि चेतन ब्रह्म जगतका उपादान कारणे सो 
कहना टीकं नरी काते { यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मसे विलक्षण्रै जगत्‌ 
अचेतने ओ अशुद्ध रै ओ वरह् चेतनरे ओ शुद्धे ओ विलक्षणोका 
कार्यकारणभाव बनं नहीं जसे कटकादि भूषणका ओ मृत्तिकाका 
कार्यकारणभाव नरी ओ विज्ञानं चाऽविज्ञाने च” इत्यादि शब्द 
भी विज्ञानस्वहूप चतन व्रह्मसे अविज्ञानस्वदह्प अचेतन जगत्‌को 
विलक्षण कहता ॥ ४॥ 


दती आशक कवा कि जते शरनीत इष वाक्ये 
विषे रवण (6. कि मृत्तिका बोलती मई तैसे आरमभी अचेतनं 
इद्रियादिकोके विषे चेतनताका अवण रोता अत आद- 

अभिमानिव्यपदेशस्त विरोषादगतिभ्याय्‌ ॥ ९५ ॥ 


इस सू्रके-अभिमानिव्यपदेशः १ तु २ विशेषातुगतिभ्याप्‌ ३ 





( ५६ ) ब्ह्मसचाणि । [ अध्याय २ | 


यह तीन पद्‌ ६॥ त॒ शब्द्‌ आशंकाकी निघ्रत्तिके अथ हे दत्र 
वीत्‌" इस वाक्यके विषे अचेतन मृत्तिका बोरती मई तेसा कृथ॒न्‌ | 


रे, कितु तिसका अभिमानी चतन देवता बोखतामया एेसा कथन 
हे'काहेते ! चतन भोक्ता हे ओौ 


अचेतन भोग्य है जो सर्वही 
रध तो यद भोक्ता है ओ यह भोग्य हे रेता विशेष कथन हवै 
न॒ही ओ अभिमानी चतनदेषता स्व॑ अचतनके िषे अतगत इस 
रीतिसे चतनबरह्न अचेतन गगत्का कारणनहीं यह सांस्यवादीका 
आशषप दे इको उत्तर “दश्यते तु” इस अभि सूज करके सूत्र 


कार करते है ॥ ५ ॥ 

ट्श्यते तु ॥ ६॥ 

इस्‌ सू्रके हश्यते १, तुः ९ यह्‌ दो पद्‌ है ॥ तुशब्द पुव पक्षकीं | 
निवृत्तके अथं है जो यह कहा किः विलक्षण दोनेते चतन ह्म 
अचत॒न जगत्‌का रण नदीं हो सकता हे सो कहन। यैक नही 
कादेते ! इस लोकके विषे चेतन पुरूषो 


परुषसि अचेतन 4 
कीक उत्पत्ति दीखती है ओ अचेतन गोमद १८ 





कादिकोकी उत्पत्ति दीखती है ॥ & ॥ पत १ 
असदिति चेत्न पतिपिधमात्तलात्‌ ॥ ७ ॥ 
इप सूथरके-असत्‌ 9 इति २ चेत्‌ ३ 


॥ ५ न & प्रति वत्वात्‌ 
अ पद ६॥ जो शब्दादि हीन उर < क 

य भञदध अचेतन जगत्‌का कारण कृञ 9 य 
वादके मतमें उत्पत्तिसे प न गे तो “दर्‌ सत्कार्य 
का प्रसंग होवेगा ( इति च 


रस भगतृर्प नैः 
यह्‌ तुर चन्न, पेते कहो तो क भसतम 
, रदाय कहना प्रतिपेध 








हप करके सत्‌ ही असत्‌ नदीं ॥ ७॥ 
` 








पाद्‌ १] भाषार्मकार्षहिताने । ( ५७ ) 


अपीतौ तदत्‌ व्रसङ्गादसमञसम्‌ ॥<॥ ` 
इम सू्रके-अपीतौ १ तद्वत्‌ २ प्रसंगात्‌ ३ असमंजसम्‌श्यह 
चार पद्‌ हे॥ यह शंका सू है जो स्थूरत्व सावयवत्वं अचेतनत्व 
प्रिच्छिननत्व अञ्युदधत्वादि धमेवाला जगत्‌ ब्रह्मा काये कटोगे तो 
जसे जरके विष लीयमान कषण जलको दृपित करता हे तैसे 
प्ल्यकालमं कारण ब्रह्मे विषै लीयमान जगत्‌ ब्रहमको दूषित 
करेगा देस ब्रह्मको अञ्ुद्धूताका प्रसंग रोनेतै जो उपनिषद ब्रह्मको 
जगतका कारण कहता है सो समीचीन नहीं ॥ ८ ॥ 
न तु टृष्टन्तमावत्‌॥९॥ 
इस सू्रके-न१ तु २ टण्ान्तमावात्‌ यह तीन पद है ॥ यह 
सिद्ान्तसू् ै जो कहा किं यह जगत्‌ प्रल्यकालमे अपने कार- 
णके विषै लीन दोक कारणक दूषित करेगा सो कना दीक नहीं 
काेतेकायं दे सो कारणको दूषित नदीं करे इसमे हृशन्त दोनेते 
जसे घट शरावादि बड छोटे सृत्तिकाके काथ है ओ कटकं कुड- 
लादि सुवणके कायं ई परंतु जब य॒ह नष्ट होके अपने कारण 
मृत्तिका तथा सुवणमं लीन्‌ होत ह तब मृत्तिकाको तथा सुब- 
णको दूषित नहीं के तेसेदी यह जगत्‌ कारणम लीन रोके 
अपने कारणक दूषित नरीं करता ओ तुम्हारे पक्षम दष्ठान्त ह 
नी जो ज लवणका दृष्टान्त कहा सो विषम है कात मधुर 
जल है सो लवणका कारण नहीं ॥ ९ ॥ 


स्वपश्चदोषाच्च ॥ १० ॥ 


४ इस समके स्वपक्षदोषात्‌ १ च २ य दो पद्‌ है ॥ जितने दोष 
शदान्त मतम्‌ कदे दे उतनेदी दोष सांस्यपक्षमे भी समान हेजेसे 
यह कहा किः विलक्षण दोनेते ब्रह्म॒ जगत्‌का कारण नीं तेसेरी 
विलक्षण दोनेते प्रपानभी नगत्का कारण नदीं ओजो उत्पततक 





-~ = ~~ 
= - --~------ काक्का 
रि ब 


| 
4 २ 
( ५८ ;) बह्ममू्राणि । [ अध्याय 


मे भी 
रे असत्कायवादका प्रसंग कहा सो प्रसंग सांख्यपक्ष 
ध दै ओ जो यहकाकि प्रलयकाल काय करके कारण श 
दोवेगा सो सांस्यपक्षमे भी हेग] इत्यादि सवदोष समान दहै 
तकप्रतछनाद्प्यन्यथाभ्चुमयमिति चेटेवम 
 प्यविमोक्षप्रसङ्ः ॥ ११॥ 


इस सूजके-तकाप्रतिष्ठानात्‌ १ अपि २ अन्यथादअलमेयम्‌४ 
इति चेत्‌दएवम्‌अ्अपि ८ अविमो 


श¶सगः९ यह नौ पद्‌ ठे ब्रह्म 
निष्ठ कारणताको वेद करके सिद्ध 





स अन्यथा अनुमान कर 

सत्‌ तकृको अप्रतिष्ठित कशेगे तो वलोक व्यवदार तप 

सिद्ध होतार तिसका उच्छेद रोवेगा यह तकेवादीका कहन 
क नदीं कृते एक वस्तुक स 


मोक्ष होति शै 
सवमोक्षशरादी मानते अ प ५ इति 


रर विरोधी नुर्ध 
रचित तर्ककैज्ञानसे मो रोषे न की कर्पनामानः। 


सं प अमोक्ष्का 
सग हं यह बडाभारी कृष् है ॥ ११ 
एतन शिष्टापरिग्रहा अपिग्या 





ख्याताः ॥ ३२॥ 
स सूत्रके-एतेन ३ शिष्टापरिग्रहाःर र व्याख्याताःश्यई 
ब ॥ सिष्ठदि शिष्टपुर्ष भये 


हँसो किसीर्थी 

करते .व्थायाडि परिकलिपित्‌ अण दिकारणबादका अर्ण 
निरा करफै अण 

स्गवादक्‌] भी र रण होताभया ॥ १२९। ५ 

स॒ सूमके-भोक्ा गश सत ५५ | 


चत्रेस्यातध्लोकवत्‌ 








पाद १] भाषारीकारहितानि । (५९ ) 


यह पाच पद्‌ दं ॥ अद्वेतवादके विषे भोक्ता ै सो भोग्यभाव्ो 
प्रात दोवेगा वा भोग्य है सो भोक्तमावको भरात्त होतैगा तो इतरे. 
त्र भावकी आपत्ति होनेते रोकके विषे चेतन जीवात्मा भोक्ता ३ 
ओं शब्दादि विषय भोग्य हें इस्‌ भोकतभोग्यका विभाग न रहेगां 


यह्‌ कहना समीचीन नहीं, काते ! जेसे रोकके विषे सथ्रसे जल 
अभिन्न भी है परंतु फेन तरङ्गुदखदादि हपकरके मित्र ३ तेते 
ही अभिन्न भोक्तमोग्यभी उपाधिकरके भित्र ई ॥ १३॥ 
तद्नन्यतमारम्भणलब्दादिभ्यः ॥ १५॥ 
इस सूजके-तदनन्यत्वम्‌ १ आरंमणशब्दादिभ्यः २ यह दों 
पद ६॥ प्रं सजके विपे व्यावहारिक भोक्त भोग्य मानके तिनका 
विभाग काहे ओ परमार्थ दषिसि न कोहं भोक्ता दैन भोग्य हे 
काते यथा सौम्येकेन सत्पिण्डन सर्व मन्मयं विज्ञातं स्याद्ा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयं सर्तकेत्यव सत्य॒म्‌ ` इस्‌ रेषरान्तभूत्‌ 
अतिहूप आरम्भण शब्द्से तथा 'शरहवेदं सर्वम्‌” यह सरव जगत्‌ 
हरदी हे इस थतिवाक्यसे कायंमाचका अभाव निशित है य्ह 
इस सूचका अथं हे ॥ ओ तिका अर्थं यह ३ किडे सौम्य श्ेत- 
वतो ! एक मृत्पिण्डके यथार्थ ज्ञानसे सर्वं घरशरावादि मृत्तिके 
विकार जाने जाति हँ, काहैते ! वाणी करके जिसका आरम्भ भया 
एसा घटादि विकार नाम मार अपने कारण सृत्तिकासे जदा 
नहीं ओ कारणह्प भृतिकादी सत्य है इति ॥ १४ ॥ 


भवे चोपलब्धेः ॥ १९५ ॥ 
इस सुनके-भावे 9 च २ उपरब्धः २ यह तीन पद्‌ ह ॥ ज्‌ 
ततकारूप कारण वियमान ह तवदी घटादि काक उपरुष्धि 
(ज्ञान › होतादे पेसेदी बह्मरूप कारणके होने जगतूरप्‌ काका 
ज्ञान हता इसीसे काये कारणका भेदं नरी है ॥ १९ ॥ `" ` " 












( ६० ) नह्लसत्राणि | अध्याय २ 


सत््वाच्चाव्रस्य ॥ १६ ॥ „ 
इस्‌ सू्के-सत्त्वात्‌ १ च २. अवरस्य ३यह तीन्‌ प्‌ ह्‌ 
देव सोम्यदमग्र आसीत्‌ "दस्‌ धतिकरके इस कालमें विमान जगं 
त्रप काके स्वका सृके एवं कारणहूय क्रक अवण होनेते 
काय कारणका भेद नरीं। ओ तिका अर्थं यह हे कि ३ सौम्य शेतं 
ता\यद जगत्‌ सृष्टे पटे सत्कारणक्परी रोताभया इति १६॥ 
अस॒हयपदेशात्नेति चन्न धमान्तरेण वाक्यशोषात्‌१५॥ 
इस सूके-असब्यदेशात्‌ 9 न २ इति ३ चेत्‌ 8 न ५ धर्माः 
न्तरण & वाक्यशेषात्‌ ७ यह सात पद्‌ हं॥ “असदेवेदमयसी- 
त्‌ । अस्यारथः-यह जगत्‌ हष पूवं अस्री होताभया इति॥ 
इस अति करके अपत्‌का कथन देनेत सृके पिरे यह जग 
सत नरथा इति चेत्र) एसे न कृहो किते. तर्सदासीत्‌ सोजगत्‌। 
ऽत्‌ साताभया इस वाक्यशेषे निश्चय हे कि सृषिकै पूष अस्पष्ट | 
म रूप धर्ान्तरको केके अति असत्‌का कथन करती ३े॥१७॥ 
युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥ 
जित" से-ुततः 3 शब्दान्तरात्‌ २ च 2 य तीन पद दै ॥ 
अस पुरुषको दधि वनानेकी वा घट बनानेकी इच्छा होवै सो 
तिके कारण दग्धको वा सृत्तिकाको अण क्ता ओजो, 
सत्क उत त्ति होवेतौ कदाचित्‌ दग्धस्‌ घर 4 
मृत्तिकाः पात हंता कदाचित्‌ दुग्ध घर बनना चाधि वा. 
पकी म्‌ द्षि होना चादिये ओौ कदाचित्‌ रशनृङ्गकी वा वन्ध्या | 
ह मी एकी ५.४ र ुक्तिसे ओौ ५ 
कि इः (द्तीय्‌ ब्रह्म हं इ शब्दान्तरम्‌ 
पक व यह जगत्‌ | न छ ५६ नहीं ॥ १८ ॥ 





पटवच्च 
इस सुक 
के पदवत्‌ऽचरयह दो पद नब परदे सो किषीवनस्तमे 





पाद्‌ ३] भाषारीकास्हितानि । ( ६१) 


दषा रहताहै तब देखनेवाले पुरुषको यइ पट्‌ हे ठेसा स्प ज्ञान्‌ नरी 
होता किंतु यह पट है वा अन्य द्रव्य हे ठेसादी ज्ञान होताहे 
जब पटको पसारे तब यह पट हे एेसा स्पष्ठ ज्ञान होता ह ठेसेदही 
तन्तुषूप कारणके विषे यद्यपि पट ह तथापि पटका ज्ञानं नरं 
होता ओ तुरी वेम ङविन्दादि कारक व्यापारके अनतर यड पट 
है एसा स्पष् ज्ञान दोताहै इस ॒रीतिसे काय कारणका भद हे 
वास्तव भेद नदीं ॥ १९॥ 
यथा च प्राणादि ॥ २० ॥ 

इस सूरके-यथा १चराणादिदेयह तीन पद्‌ ई॥जेसे लोकके 
विषे प्राणापानादि प्राणके भद्‌ प्राणायाम करके जब निरद्ध होति है 
तब कारणमा आणकरके जीवन माद्दी शेष रदताहै, आन 
प्रपारणादि काय नहीं रइता ओ जब निर् नृरीं हे तब जीवनसे 
अपिक आकुञ्चन प्रसारणादि कायं मी होता ई तदा कारणल्प 
प्राणे प्राणापानादि भद मित्र नीं तेसेदी सवं जगत्‌ अपने कारण 
्रह्मसे मित्र नरी इसप्रकारसे यनाशरतं श॒तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम यहं श्ुतिकीं प्रतिज्ञा सिद्ध मई । इस धुतिका अथ 
"प्रकरतिश् प्रतिज्ञारष्ठन्ताजुपयोधातः" इस सूक व्याख्या कर 
आये र ॥ २० ॥ | 

इतरव्यपदेशादिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥२१॥ 

इस सूपरके-इत्रव्यपदैशात्‌ १ दिताकरणादिदोषप्रसक्तिः२ य 
दो पद्‌ है॥यह पूर्वपक्षका सूत्र दै जो चेतनको जगत्‌का करण- 
मानोगे तो चेतनके अदित जो जन्ममरण जरारोग नरकादि तिन- 
के करणेषूप दोषका प्रसंग दोवेगाकादैत! तत्वमसि शतकृतो” 
है भेतकेतो तत्‌' सो ब्रह्म “त्वमसि त्‌ ३ इस महावाक्य करक 
इत्र ( जीवात्मा ) ब्रह्न कदाहै ओ ब्रह स्वतन्र ह जो स्वेन व्र 
पृटिको करे तो अपने अहित नरकादिकं नदीं षनवे ॥ २१ । 














( ६२ ) ` बह्मसूत्राणि । [ अध्यायम्‌ 


अधिकं तु भदनिदशात्‌॥२२॥ 

इस सूत्के-अधिकम्‌१ तु २ भेदनिदशात्‌३ यइ तीन पदर | 
सिद्धातसू्रहे तु शद पूवेपक्षकी निश्रत्तिके अर्थं हे सोऽन्वेष्टव्यः स । 
परमात्मा देखने योग्य इत्यादि ति करकं असपज्ञ अर्पशक्तिमाच। 
जीवात्मासे सवज्ञ सबेशक्तिमान्‌ नित्य शद बुद्ध क्त परमात्मक 
भद्का कथन होनिते जीवात्मासे परमात्मा अधिक(भित्र)है तिसके 
विषे अदित करणादि दोपनदींरो सक्तेओजो पूर्वपक्षी ठेसे 
कहै कि तत्वमसि महावाक्य करके भेदम विरुद जीव बह्म 
अभद्‌ कयो का सो दोष इमारे मतमे नदी कादैतामहाकाश। 

घटाकाशकी न्याई मेदाभेदका कथन है परमाथंसे नदीं ॥ २२ + 
अद्मादिव् तददपपत्तिः॥ २२॥ ॥ 
„ इस सृ्के-अश्मादिवत्‌ 9 चर तदयुपपत्तिःद्यई तीन पद्‌ ह ॥ 
जसे रोकके विषे सवै अश्म ( पत्थर ) एक प्रथिषीत्व धर्मवाले ह 
परतु तिनके विषे वच्च बल्य ~ (( 

अथ (तनक विते बन वेड्यादिमणि वहत मौत्यके योग्य ह ओं 
= ान्तादिमणि न्यूनमौतयके योग्य ई कोई पत्थर काकं ॥ 
थस कने योगय ह तेसेदी एक ब्रह्म जीव राजञ भद करके भित्र 
विचिज का्थवाला ह इसीपे पूप कहिपत दोषोकी 
हमा प्म अचपपति है अथात्‌ भको रेके को दोषन ॥२२ ॥ 

क रदरानानिति चेन क्षीरवदि ॥ २४) 

नकउपसहारदर्शनात्‌१ < ध 

६ हि ७ यह सात्‌ पद्‌ ६। शकते एक ९ चत्‌? नीयत 
क कारण नदी हो सकता कारे लोके तीय चेतन बरह्म जगत्‌ 
उपसडार नाम मेलनका है जेते के २1 उपसहारका दशन | 
ालादिक ई सो मृत्तिका 2०० ॥ेपं घटादि कारथके कतत 
बारे हे तेसे अदि ग दण्ड चक्र सू्रादि ~ 

" जक्गतीय बरहके सृष्टि बनः सजादि अनेक साधन 

नानक कोहं साधन नहीं । 
` ऋ 


रर 


अरो 


पद्‌ १]. माषादीकास्षहितानि । (६३ ) 


( इति चेन्न ) एेसे न कदो काहतं-जेसे टोकके विषे क्षीर इग्ध 
किी बाह्य साधनकी अपेक्षा नहीं करता ओ अपना आपी 
दधिष परिणामको प्राप्त दोता है तेसे ब्रह्मभी किसी साधनकीं 
अपेक्षा नहीं करके जगदाकार परिणामको प्राप्त रोता ॥ २४ ॥ 

यद्यपि अचतन इग्धादि अपने दध्यादि काथके वास्त किसी 
साधनक अपेक्षा नदीं करते तथापि चतन कुलालादि अपनेवददिं 
कायं करनेके वास्ते दण्ड चक्रादि साधन सामग्रीको यहण करते 
ह तसे ब्रह्म चेतन भी बाह्यपाधनकी अपेक्षा क्योनदीं करता अतह 


देवादिवदपि टोके ॥ २५॥ 
इस सूजकेदेवादिषित्‌ १अपिर रोके ३ यह तीन पद दे॥जसे 
कोकंके विषे देव ऋषि योगी इत्यादि चतन पुरुष देश्यसंयुक्त हँ 
सी फिसी बाह्य साधनको नहीं रेके अपने संकल्पमाच्रस अपूवं शरीर 
प्रासादरथादिअनेशकायको बनते तेसेमहाएश्वयवान्‌ ब्रह्म चतन 
कष्िके बनाने वस्ते किसी साधनक अपक्षा नदीं करता ॥२५५॥ 
कृत्स्नप्रसकितिनरवयवत्वशाब्दकोपो वा ॥ २६॥ 
इस सूथरके-कृतशप्रसक्तिः १ निरयवत्वशब्दकोपः २ वाड 
यह तीन पद्‌ है ॥ यह पूवे पक्ष सूत्रहे ब्रह्म निरवयव हे वा साव- 
यव है तो निरवयव हेतो सवदी बह्मका दख्प परिणामको प्राप्त 
दोवेगा ओ जो सावयव है तो ययपि एकदेशदी परिणामक प्राप्र 
हीवेगा तथापि “निष्कलं निष्कि शांतम्‌" " इत्यादि थुति ब्रह्मको 
निरवयव कहती हे तिसका कोप होवगा ॥ अुत्यथः-त्रह्य निष्कल 
हे अथात्‌ निरवयवे ओ क्रियारहित हे ओ शात ३ इति ॥२६॥ 
श्रुतस्व॒ शब्ट्मटत्वात्‌ ॥ ९२७ ॥ 
इस सूतरके-धतेः १ तर शब्दमूलत्वात्‌ ३ यह तीन पद है ॥ 
© शब्द प्षपक्षकी निघृ्तिकं अथं है । “एतावानस्य महिमातो 














| 
( ६४ ) ब्रह्मसूत्राणि । [ अध्याय २ 


ज्याया पृक्षः इस तिस यह निचय है कि सर्वं व्ह 
कायरूप्‌ परिणामको प्राप्न नीं होता ओ निरवयव ब्रह्मका अगीः। 
कार होनेतें “ निष्कलम्‌ "इत्यादि तिका कोप भी नहीं रोता ` 
इस्‌ रीतिसे ब्रह्मम शब्दमूर प्रमाण हे इद्रिय प्रमाण नरी 
शुतिका अथं यह हे फि सवे प्रपच इस बऋह्यकी विभति ? 
पुरुष पणे ब्रह्म तिस प्रपचसे अधिक है इति ॥ २७॥ 


आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि॥ २८ ॥ 
इस सजके-आत्मनि 9 च २ एवम्‌ ३ विचित्राः च 4 दिष्य | 
छड पद्‌ ह ॥ जसे स्वप्रावस्थामें एक आत्मके विषे अपने स्वप 
नाशक विनादी अनेक प्रकारकी विचित्र सृषटिउत्पत्न रोतीहैकैसे 
एकं ब्रह्मके विषे अपने स्वहूपनाशके विनादी अनेक पक्टारक 
विचि सुधि उत्यत्र दोती हे इसीका नाम विवर्तवाद है ओ इ 
अर्थम यह अति क है ।^न ततर रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्त्यथ रथान्‌ रथयागान्‌ पथः सृजते" अस्यार्थः- #ः 
वस्थाकै विषेनरथ दजन थक यो्य घोडा हओं तम स 
योग्य माग हं परंतु रथ घोडा मागेइन सैको आप्री रषताहेशति॥ । 
 . स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९॥ । 
इस सुनके स्वपक्षदापात्‌ १ च २ यद दो पृदह्े॥ त्व 
बको परिणामक मग ओं निरवयवे अंगीकारका कोपा म~ 
दि वेदान्त पक्षम दोष कृे सो प्रधान कारणवादी सां = जो 
भणकारणवादी न्याय वैशेषिक पक्षम भी सपान षपक ॥ 
>, -सपेपिता च तृरनात्‌ ॥ २०॥ ८ ॥ ९* । 
. इस सूत्रके-सुर्वोपिता9 चरतदशंनात्‌ "स. 
मा सर्वकामः सवेगन्धः स्ैरसः) "यदे तीन्‌ पद्रै॥ सर्वक । 
होता हैकि सवं विचित्र शक्तिवाला पर यतिक विषै श्रवण 
कत्ता है ॥ ओ अतिक अथं यह तादी स्वे विचि जगतरकी 
$ सो परमेश्वर स्ैक्मेवाका 8 





ए र त 





पाद्‌ १] भाषारीकासहितानि । ( ६५) 


ओ स्वं कमवाला है ओ सवं गृधवाला है ओ सवं रसवाल 
है अथात्‌ स्व विचित्र शक्तिवाला ह इति ॥ २० ॥ 
विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तय ॥ २३ ॥ ` 

इस सू्रकै-विकरणत्वात्‌ १. न २ इति ३ चेत्‌ ® तत्‌ 4 
उक्तम्‌ & यर छर पद्‌ द ॥ “अचक्षुष्कमश्नोजरमवागमनाः' ५८ 
अस्या अथः-परब्रह्म चक्षु श्रो वाक्‌ मन इत्यादि स्ेहद्ियो 
रहित ईं इति इस आरतिकरके परब्रह्म इद्रियरहित प्रतीत होता हे ओ 
द्वियके विना कत्ता नदीं. टोसकृता (चत्‌) यदि पूर्वपक्षी ेसे कहे 
सो कहना ठीकं नदीं, काहेते!“देवादिवदपि रोके ' इस सूत्रकरके 
उक्तं शकाका उत्तर केर आये ह ओ “अपाणिपादो जवनो शृदीता 
परयत्य॒चशषुः स शृणोत्यकर्णः?” यह ति इंद्वियरदित ब्रह्मके सवे 
सामथ्यको कहती है । अस्या अथः-परमात्माके दस्तपाद नहीं ह 
ओ वेगवाला है ओ सर्वैको ग्रहण करता है ओ चक्षु श्रो नीं है 
ओ स्वको देखता हे ओ सनता हे इति ॥ ३१॥ ` 

न्‌ प्रयोजनवत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

इस सूधके न 9 ५ प्रयोजनवत्वात्‌ २ यह्‌ दो पदर ॥ यह 
शंका सूत्र दै, लोकम यह वात्ता प्रसिद्ध ई कि अपने प्रयोजनके 
विना मंद एरुषभी भवृत्त नदीं होता हे ओ परमातमा नित्य तरतत ह 
तिसक जगत्‌ रचनेमे कोई प्रयोजन नदीं ॥ ३२ ॥ 

लोकवत्त॒ टीला कैवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शस सू्रके-लोकवत्‌ १ तु २ लीटा २ केवर्यम्‌ 9 यह चारं 
पद्‌ ह ॥ तु शब्द्‌ शंकाकृ निवृत्तिके अथं ह जसे रोकके विपे सरव 
कामनाक्रकं रहित कोई राजा अपने प्रयोजनके विनारी कदाचित्‌ 
कैव रीय कएनेको अर्त होता हे तैसे इधर भी अपे प्रयोज 


नके विनादी केवर स्वभावमात्रसे सृष्िहप £ 
प्रवृत्त रोता है ॥ ३३ ॥ रीला करनेको 
“4 


( ६& ) ब्रह्मसूजाणि । [ अध्याय २ 


। 

वेषम्यनेर्ण्ये न्‌ सपिक्षवात्तथाहि ददोयति ॥ २९॥ 
इस्‌ सुजके-वेषम्यनेधृण्ये १ न २ सापेक्षत्वात्‌ ३ तथ। © दहि 4 
दशयति & यड्‌ छट पद्‌ है ॥ इस जगत्के विषे देवादि शरीर 
अति सुखको भोगनेवाे बनाय ओ पश्वादि शरीर अति इःखकौ 
भोगनेवाले बनाय ओ मनुष्यादि शरीर मध्यम भोग भोगनेवलि। 
बुनाय ॐ क देत प्रटय इषीसे जाना जाता दे किं 
ईशर विषमकारी है ओ अतिक्रूर है यह पूषेपक्षीका आक्षेप हे स 
समीचीन नरीं 1 „ ईश्वर निरपेक्ष होके सि स्थिति प्रख्य 


नरी बनाता कितु सवजीवोके घमौधमेकी सायेक्षतासे बनाता है 
ईर सवक 


सो धर्माऽधमेदी . ुखदुःखादिकोके हतु है ओ $ 

साधारण कारण हे सोन्‌ तिषमकारी है ओन हओ इ 
अर्को श्रतिभी कहती “पण्यो पै पुष्येन यी | 

न" जस्या अन ष्यक करक पष्यातमा होता ह पापक 
करके पापात्मा दता ६ इति ॥ ३९ ॥ 8; क 
न कमूविभगादिति चननऽ्नादिलात्‌॥ २५ ॥ । 
इस्‌ नकन १ कम्र अषिभागात्‌ डे इति ४ चेत 2 ८ 
सत {= ९॥ जो य्‌ कटा कि विषम सषा 
सा करर वित्‌ जीवषि कमि हसो कान ठीक नी 
कदत सदेव सौम्पदमुथर आसीत्‌” यह ति सृष्टि ॑ = इ 
संसारक सत्‌ कहती हे जव यह संसार ध धसं परिख ‹ | 
कम नह था (इतिच) देषा न कहो, करत स्प था तव कोई 
.स्यायुस्‌ अनादि द जेस वीजे अशुर हद संसार बीजा 
दतादे तेसरी कमत ससारदोतादे अ > रता६े भ अदुरसे वी | 
शका-आप इस्‌ सारो अनादिशारसे केप रोता ॥ २५। 
इत न+ चाप्युपलभ्यते  भानतेदो! अत आई + 
इस सुचके-उपपयते १ चर्‌ अपिः प्‌ ॥२६} 1 
र्भ्यते € च ^ यदर्पा 



















व \ ससस. 
ह अ 


१८ 





पाद्‌ २]. भाषारीकासहिताने । ( &७ ) 


पद्‌ ह ॥ जो संसार अनादिन देवे तो कमके विनादी ससारकी 
उत्पत्ति दोनेतं क्त पुरुषकाभी जन्म दोना चादिये ओ होताहै 
नदीं, कारितं ! कम॑से शरीर होवे है ओ शरीरसे क्म होवै है ओं 
घक्तके कम है नहं इसीसे उक्तका जन्म नहीं शेता है ओ संसारके 
अनादि्वमें ति प्रमाणे "सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूरवेमकहपः 
यत्‌" अस्था अथः-घाता ( परमेश्वर ) जैसे पिरे क्पे सूय- 
चन्द्रमा थ तेसदी इस कलपंमं बनाता भया इति ॥ २९ ॥ 
पवेधर्मोपप्तेश्च ॥ २७ ॥ 

इस सुत्के-सवेधर्मोपपत्तः १ च २ यह दो पद हें ॥ पषोक्त 
प्रकार करके सवेज्ञत्व सवेशक्तित्वादि स धम कारण ब्रह्मे विषदी 
प्रात रोते इसीसि ओपनिषहशंन निष हे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमन्मोक्तिकनाथयोगिकिरचितायां बह्यसचसारार्थपरदीपिक्धायां 
दितायाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः॥ १॥ 


हितीयाध्याये हितीयः पादः । 
यथपि ञ्च पुरपोकेदितकष वास्तेवेदान्तवाक्योका तात्पयं दिखाने 
कोवेदान्तशाच्च ्रवृत्तभयाह तथापिवेदान्तकै विरोधी जो स्यादि 
दृशन हे तिनका खण्डन करनेके वस्ते इस द्वितीयपादका आरम्भे 


रचनानुपपत्तेश्च न्‌बुमानम्‌ ॥ १॥ 
ईस सूञके-रचनादुषपततः१ च २ न ३ अनुमानम्‌ ® यह चार 
प: सनधानं कारण वादीके पक्षम संसाररचनाकी अनुपपत्ति रप 
वण होनेतं यह अुमान नहीं होसकता फ केवर अचेतन भधान 
सपार कारण ह वातय केवट अचेतन अपने कार्यको करता 
एता दशान्त नही जते लोके मिषैढुलालादि चेतनके विना केवर 






(६८ ) बहमसूत्राणि ।  [ अध्याय 


अचेतन प्रदादि अपने घटादि काय॑को नदीं करसकते तेसे चतन 
परमेश्वरके विना अचेतन प्रयान भी ससारकोनरीं रचसकता॥१॥. 
प्रतरत्तश्च \२॥ ॥ 
इस सूचके परधृत्तः १ च २ यह दौ पद्‌ है ॥ च शब्द्‌ अनुपप 
पद्की अनुवृत्तिके अथेह सास्यवादी सुत्व रजतमइन तीनगुणोी 
सास्यावस्थाका नाम प्रधान ओ प्रकृति कहत द ओ कते हे किं 
सृष्ठके आदिकाले ससाररचनाके वास्ते साम्यावस्थाका परित्याग 
रूप प्रधानक प्रवृत्ति रोतीहे सो कदना ठीक नदीकादेतेजसे ठो! 
कृके विपे अश्च कुलालादि चेतनक विना अपने आपद रथ मृदु 
दिकोकी भ्रवृत्ति नहीं दोती तेसे चतन परमात्मक भिना अचत। 
प्रथानकीभी अपने आपद पवत्ति नरी रोसकती ॥२॥ ` 
पयाचेतनापि ॥२॥ । 
. इस्‌ सूजके-पयाऽबुवत्‌ १ चत्‌ २ त्रे २ 
जसे लोकंके विष बच्छेकी वृद्धिके अथ १ | 
वत्त दोताहे ओ रोकके उपकारक वास्ते अचेतन ज्‌ ४२ | ५ 
भतत दोताहितेसे पुरुषा्थकी सिद्धिकं अथं अचेतन परध र | 
नहो त शता चतोयदि एसे ससख्यवादी कृहे ४४ भी (4 
नह हवित (भयु) दके ु्धकीषब्िशोतीरिना 11 
जा जलभी चेतन प्रणामे चताहै इस अथे ध) 1 


ह एतस्यवाअ रस्यं ~ थुति प्रम 
| | चदे ष्‌ म 
जस्या अ सरस्य प्रशासन गागिप्रा योऽन्या नदयःस्यन्दः | 





"याज्ञवल्क्य कृटतेभये कि हैगा गि | 
विषे © । ष || इस्‌ ॐ 
सस सूअके-व्यतिरेकानवस्थित अ्लात्‌ 81. 
ई / त्‌; 1 | 
द सोसयमत ४९६ अनपक्षत्वातस्यद त 
विस्थाको प्रधान कहते | 





पाद्‌ २. भाषाटीकारहितानि । ( ६९ ) 


ओं साम्यावस्थाके विना प्रधानका प्रवत्तकं वा निरचक कोई अ- 
पक्षित बाह्य वस्तु स्थित है नदीं ओ परुष उदासीन है न प्रवर्तक 
हेन निवत्तकं हे इससे अनपेक्ष प्रधान जगत्का कारण नहीं हो- 
सकता ओ इश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ हे तिक परवृत्ति निषृ्तिमे 
कोहं विरोध नरी ॥ ४ ॥ ४५. 
अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ < ॥ 
इस सूञके-अन्यमर १ अभावात्‌ २ च ३न ९ दृणादिवत्‌ 4 यहं 
पांच पद है॥जेसे तरण पव उदक इत्यादिक है सो किप निमि- 
तकी अपेक्षा नरी करफे अपने स्वभावपेदी दुग्धाकार परिणामकरो 
प्राप्त रोते द तेस प्रथानभी अन्य किसी निमित्तकी अपेश्ना नहीं 
कृरकं स्वभावमे महदायाकार परिणामको प्रप्त होता हे यह सा 
ख्यवादीका कहना ठीक नही, काते धन्वादि निमित्तकी अपेक्षा 
` करैदी वेणादिक दुगषाकार परिणामको पाप होते ठे स्वभा 
नहींजो स्वभावसेही दुग्धाकार परिणामक प्राप्त हवै तोवैल करके 
मक्त दणादिकभी दुग्धाकर परिणामको पा्तहअ। चाये इ रीति 
से प्रधानभी स्वभावसे परिणामक प्राप्तनहै। रोषकता ॥ 4 ॥ 
अभ्युपगमेऽप्यथांमावत्‌ ॥ ६ ॥ 
इस सके अभ्युपगमे १अपिरअर्थामावात्रेयह तीन पद्‌ ३॥ 
रवो प्रफारते यह सिद्धभया कि मरधानकी भत्ति खभाधसे नकी 
होसकती दै अव कहते कि जो स्वभावे परवृत्ति मानोगे तो भोग 
मोकादिपुरपारथका अभाव दोवेगा, कात जो भ्रभान अपनी वृत्ति 
वासते अन्यक्िसीकी अपा नदीं करता हे तो भोग मोशषादि प 
धाथकी भी अपेक्षा नहीं करेगा त्‌ पुरुपाथकी सिद्धिके अथे र 
धानकी प्रवृत्ति होती है इस तम्दारी प्रतिज्ञाशी दानि रोवे१¶॥६॥ 


प 





( ७०) बह्मसूत्राणि । [ अध्याय र | 


पुरषारमवदितिचत्तथापि ॥ ७ ॥ 


इस्‌ सूचके -पुरुषाश्मवत्‌ १३इतिर चतरे तथाश्ञपि<य्‌ह पर 
पदहे।जसे कोई पश पुरूष है सो किसी अन्य पुर्षकरे उपरि चठ्कै | 
तिसको प्रवृत्त करता है ओ अयस्काँतमणि रोहको प्रवत कंसा | 
ह तेसे रुप हे सो भवानको प्रवृत्त करेगा यहम सांस्यवादीक| 
कंटना ठीक नरी, कारैतेपरथान स्वभावसे पवृत्त हेता है ओ पशव 
उदासीन ह इस सांख्यसिद्धान्तका त्याग होवगा ओ प्रचान ओ 

` पुरुष नित्य्‌ द ओ व्यापक दं तिनका नित्य सम्बन्व हौनेते नि" 


| 











3 


त्यदी प्रवृत्ति दोवेगी ॥७॥ 

 अंगिताहपपत्तश्च ॥ ८ | 
` इष॒ सुघ्रके-अन्गित्वायपपत्तः१चरयह्‌ हो पह तव रज तम 
ष तीन्‌ यणोकी सम अवस्थाका नाम यथान { षो ज ह भ 
क मृत्ति दोतेगी तव तीनों यण विषम देके अगामी 4 म 
प्राप्त दावगे ओ जब अङ्गाङ्गी ५ गग भन 
स्प प्रधानमभीनष् हतै तभविके प्रात रोगे तष सम अवस्था] 
नवादीकेबडाभारी कं १५६ ९ गर प्रपानका नषटहोनाही प्रथाः 
रि ध ९ ६सीसे अङ्गागीमावनरी रोसकतां ॥ ८॥ 
भ प कशाक्तिवियोगात्‌ ॥ ९॥ ` 
चार प्‌ ई ॥ यह ११ अचमितौस्वर जशकिपियोगाम्‌४ बह 
ला ३। १६ तीनों शण परस्परम सपि हष बात 
रव ६ तिस तिस काके अनुक प कै जो जो गन 
५१४ न्यथा अनमान है सो समी वाटे रोते € ५ 

सकती अं ५५५ अभाव = ष न नह्‌; १ टर 


॥ 








पाद्‌ २] भाषा्दीकास्हितानि । ( ७१ ) 


विप्रतिषेधाच्चासमञ्सम्‌ ॥ १० ॥ 
इस सूञके-विप्रतिषेधात्‌ १ चर असमजसम्‌ श्यह तीनपदरै॥ 
सांख्यवादी किष जगह एक त्वडमायकोदी ज्ञानेदिय मानकेःओौ 
एक त्वक्कार ओजादि पचभेद कहकं पंचकर्मद्विय एक मन यह 
पप्र इद्ियं कहते है ओ किसी जगह पच ज्ञनिंदिय पच कमद्विय 
एक मन यह्‌ एकादश हद्विय कहते ह ओ करीं महत्तत्वसे तन्मा- 
रकी उत्पत्ति कहते हँ ओ कां अहंकारसे कहते है ओ कां बदधि 
अकार मन यह तीन अन्तःकरण कहते ह ओ कहां एक बुदिको 
ही अन्तःकरण कहते ई इस प्रकारसे परस्परम विश रोने ओ 
शरुतिस्म्रतिसे विर शेनेते यह सांख्यमतं समीचीन नहीं ॥१०॥ 
पूवोक्त प्रकारसे प्रान कारणवादका निराकरण किया अवं 
न्यायवेशेषिकाभिमतपरमाणुकारणवादका निराकरण करतेहै- 
नैयायिक परमाणुसे जगतरकी उत्पत्ति मानते ह ओ यह नियमकसते 
हं कि कारणका शण है सो काके विषै अपने समान जातीय 
धणको उतपन्न करता है जैसे शुकलतन्तुसे शुक्लपट कदी उत्यत्ति 
तीह तेस चेतन व्रह्मेउत्पत्नभया सवेज्‌गत्‌ चेतनही दोना चारि- 
ये इस रीतिसेवेदान्तमतमे आक्षेप करते ह इसका उत्तर ओ पर्वोक्तं 
नियमे वयुभिचार नेयायिकक परकरियासे दी सूचकार दिखाते है 
महद्ीघेवहा हस्वपरिमण्डलभ्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
इस सू्रके-मददीधत्‌ 3 वा २. हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ यह्‌ 
तीन पद द ॥ परिमण्डल नाम्‌ प्रमाणक है ओ तिसके परिमा- 
णका नाम पारिमाण्डल्य ह जसे नेयायिकमतम परिमण्डलसे 
अण हस्व परिमाणवाला द्वचणक्‌ उतपन्न होता हे ओ तदत पारि. 
डल आ। तद्वत पारि 
माण्डल्य उत्पन्न नदीं होता हे ओ व्णुकसे म्‌ दी 
णवाला ज्यणुकं उत्पत्न रोता है द्रयणुकेग सत्‌ दथ परिमा 
य्कगत हस्व परिमाण उत्पत्र 





(७२) जह्मसृत्राणि । [ अध्याय २ | 


नदीं दोता तेपेदी चेतन ब्रह्मसे जगत्‌ उत्पन्न शेता है ओ ब्रह्मगत | 
चैतन्य उत्पन्न नहीं होता :॥ ११ ॥ 
उभयथापि न कमांतस्तदभावः ५ १२॥ 

इस सूके-उभयथा १ अपि २ न देकम्‌ 9अतः< तदभव 

2 यद्‌ छद पदंह ॥ सृके आदि कालम सवे परमाणुके विषे कम 
उत्पतन होता है तिसके अनतर दो दो परमाणुका संयोग देक 
दयणुक उत्पन्न होते दै ओ तीन तीन द्वयणुकका संयोग रोके तयणुकं 
उत्पन्न होते द इस रीतिसे ओरभी चतुरणकादि उत्पत्ति कमते 
महाप्रथिवी महाजल महातेज मदावायु उत्पन्न हतेहं ओ प्रय 
आदिकालमे सवे परमाणम कम रोके व्यणुकादिकोंका विभागरेकै 
सवे प्रथिव्यादिकोंका नाश होताहे से वेशपिक कते सो * 


डक नदी काते ! सुष्िफे आदिकारमें परमाणके कर्मका कोई 
निमित्त नदीं अभावसे संयोग विभाग न | 


दीं रोसकते संयोग विभ 
गके अभावसे निमित्तके सृष्टि प्रल्यभी नर। ०५७५ न ॥ 
समवयाभ्युपगमाच्च साम्या नवस्थितेः ॥१२॥ 
इस सके समवायाभ्युपगमात्‌ 9 ५ 


; =, ५.) च २ साम्यात्‌ ३ अन्व 
त दह ॥ वेशषिक मतमें समं ८ अणी 
1.1.111 

मर = = | स्‌ 1 
ती अनपतार ेसेदी परमाण अत्यन्तरमगायसस् 1 










॥ 
¶ 


= तवन्तभदाटा समवायी 

वायसम्बन्धसे परमाणम २१८८ समत्‌। | ^ 
समनायभी किसी अन्य समवाये रग] रहेगा तेस समवायी 
परलय सिद 


नदीं हो स प्रकारमे अनवस्था 








प्रद्‌ २] भाषादीकासहितानि । ( ७३ ) 


माण नित्यप्धृत्ति स्वभाववाटे द वा नित्य निषत्त स्वभाववले हं 
वा परवृत्ति निवृत्ति दोनो स्वभाववाेह जो नित्य रतत स्वभावा 
ह वा परवत्तिनि्ति दोनों स्वभाववाले हेतो प्रलयका अभाव हीकेगा 
ओ जो निवृत्ति स्वभाववके ह॑तो सृष्टिका अभाव दीवेगा ओं 
ञो उभय स्वमाकवाले कहो सो समीचीन नरी, कादेतं ! प्रवृत्ति 


निवृत्तिका परस्पर विरोध ह ॥ १४॥ 
रूपादिमत्चाचच विपययो दर्शनात्‌ ॥ 9९ ॥ 

इ सूघरफे-हपादिमत्छात्‌ १ च २ विपर्ययः ३ दशनात्‌ ९ यह 
चार पदै ॥ परथिवी जल तेजवायु यद चार प्रकारे परमाण दसो 
ह्पादि गणवाटे भ नित्य देषा वैशपिक कहते सो करना टक 
नहीं काते! वैशेषिक मतमें विपरीतताका प्रसंग होनेते जसे लोक 
कै विपे षूपादि गणवाला पट हे सो अपन कारण तन्तुकी अपेक्षाम्‌ 

स्थर है ओ अनित्ये तेसे परमाणुभी हपादि गणवाटे रितं 
अपने परम कारणकी अपिक्षासे स्थर ओ अनित्य रोग ॥१९५॥ 
उमयथा च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 
इस सूरके-उभयथाच २ दोषात्‌ ३ यह तीन पद है ॥ जेस लोकके 
विषे मन्ध रसं श्प स्पशं इन चारणणवाटी प्रथिवी स्थूल है ओषूप 
रस स्पश्‌ इन तीन गुणवाछा जल सक्षम हे ओ हप स्पर्शं इन दोगुण 
बाला तेज सृष्मतर है ओ एक स्पश गुणवाला वायु सृकषमतम्‌ ह 
तेसे परमाणु अधिकन्यून यणवाले है वानीं इन दोनोदी पतक विपे 
तुम्हारे मतमें दोपहे काते ! जो अधिके न्यून गणवाले परमाणु तो 
जिसमे अधिकय॒ण हे सो स्थूल दोनेतं परमाणु न रदेगा ओ जो स 
परमाणु सवे यणवाठे हं तो जल्के विषे गन्ध होना चाहिये ओः 
विषे गन्ध रस होने चाहिय इत्यादि दोषका प्रप॑ग रोः ५ 
त्यादि दोपका प्रसंग होगा ॥१६॥ 















(~ प २ 
( ७४ ) ब्रह्मसूजाणि । [ अध्याय ॑ 


अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपक्चा ॥ १७ 1 ऋ 

इस सूरके-अपरिग्रहात्‌ 9 च २ अत्यंतम्‌ न £ । 

चार पद्‌ ई॥ इस परमाणु कारणवादको कोहभी म रण] 

पुरुप रहण नदीं करतेभये इसीसे वेद्वादी पुरूष परमाणु क | 

बादक्‌ अत्यन्त अनादर करते ह ॥ १७ ध 

पृवक्तं प्रकारसु परमाणु कारण वादका खण्डन द्विया अं ¦ 
सवं क्षणिकवादीं बोद्धमतका खण्डन करते 

सथुदाय उभयहेतकेऽपि तदप्रा्धिः ॥ १८ ॥ 
इस सूचके-ससुदायः. 9 उभयदेतुके २ अपि ३ तद्‌ पिः 9 
यह चार पद्‌ ई ॥ सवं पदाथ बाह्यान्तर भरसे रो प्रकारके ई 
प्रथिव्यादिभूत ओं रूपादि भौतिक 


चदबद्य पदाथं ३ चित्त ओ 
कामादि चत्त यद आन्तर पदाथ ओ केठन सेह उष्ण चलनस्ववै 


भाववाले प्रथिवी जर तेज वायु परमाणु मिल्के वाद्य सुदाय 


ताहे ओ रूप विज्ञान दना संज्ञा संस्कार यह पाच स्कृध 
मिलक सनव्यवहारफा हत॒ 


-पन्यात्म सषुदाय रोता है रेषे | 
सवास्तित्ववादी वोद कहता सोकहना ठीक नरी फ़]है ६! कोद्धके ` 
मतमें कत्ता रके कोड चतन है नरह  परमाणको । 
था हपादि पंचस्कृधको अवतनहोनेते परमाण रेतक बाह्य 
डेछराय आओ रूपादिैतकः आध्यात्मसं दीं हो सकता 
 समुदायके न ोनेत लोकृयााकाभी लोप रेवेगा ॥ १८॥ ` 

इत्रत्‌रपर त्ययूत्वादिति पन्न; तिमा 
निमित्तत्वात्‌ ॥ १९ ४ 
मा सूचके ईइतरेतरघत्ययत्वा इति चेत्‌ ३ न 9 उत्पति. 
कोड 4 कत यद्यपिदमारे मतम भाक्ता 
'डतनस्पशवेदृना 7६ तथापि अत्रा स्कार विज्ञानं 
उपादान भव्‌ जाति जरा मरण 


नामरूप 


पाद्‌ २] भाषादीकासहितानि । ( ७८ ) 


शोक परिदेवना दुःख इमनस्ता यह्‌ अविदयादिक परस्परं कारण 
है तिनके विषेभविद्यादि जन्मादिकोके कारणे ओ जन्मादिअवि- 
दयादिकोके कारण ई हस रीतिस्‌ स्रदायक उत्पत्ति होनें लोकया- 
आकीं सिद्धि हं (इति चन्न ) ठेस न को, काते ! अविद्यादिक 
उत्पत्तिमाकं कारण है समुदायकी उत्पत्तिका कई निमित्त नरी 
ओ निमित्तके अभावतें लोकयात्राकी सिद्धि नदीं दोसकती १९॥ 
उत्तरोत्पादे च पूषैनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 

ईस सू्क-उततरोत्पादे 9. च २ पूवनिरोधात्‌ ३ यह तीन्‌ 
पद्‌ ई ॥ प्रवं यर काकि अविद्यादिक उत्पत्तिमातरके निमित्त ३ 
सदायके निमित्त नदीं अब कृते र फं अवियादिक उत्पत्तिमा- 
यके भी निमित्त नदीं सकते, काहितै!जघ उत्तरक्षणकी उत्पत्ति 
 होतीहै तव परक्षण नष्ट दोजताहे रेमे क्षणभंगवादी मानते ह जो 
र्वक्षण नष्ट रोगया तो उत्तरक्षणका _ कारणरी नदीं दोसकता 
इसीस यह छगतका मत समीचीन नदीं ॥ २० ॥ 

असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपयमन्यथा ॥ २१ ॥ 

इस सू्फे-असति 9 अतिज्ञोपरोधः रयौगपचम्‌ ३ अन्यथा 
= यह चार पद्‌ १ दठके मिनादी कायंकी उत्पत्ति कै तो 

पय केरण सहकार सस्कार्‌ इन चार प्रकारके हेतको प्राप्त 
चित्त खूपादिकोका विज्ञान. ओ चत्त सुखादि उत्पतन रातेः द 
प्रतिज्ञाकी दानि द आ जो -उत्तरक्षणको उत्पत्ति पर्थत ण 
रताहै पते कह तो कायंकारणको एक कालम स्थित होने सव 
पदाथ क्षणक € ईस परतिज्ञाका उपरोध होवे ॥ २१ ॥ 

प्रिसख्याऽपरतिसंस्यानिरोधाप्रा 
पिरविच्छेदात्‌॥ २२॥ 
इस सके मतिसंख्याऽप्रतिसंस्यानिरोधापरा्िः १ अविच्छे- 


दात्‌ २ यह दौ पद्‌ ६ ॥ क्षणिकवादी है सो इदिपवकं पदाथ 








( ७६ ) बह्मसत्राणि । | अध्यय २ | 

ह पष 1 
नाशको परतिसंख्यानिरोष कहता है ओ अबुद्पूरेक नाशक | 
अपतिसंख्या विरोध कहताह परंतु उत्तक्षण ओ पएव्षणका ज 
काय कारण हप प्रवाद है तिका विच्छेदं न दोनेतं दोनो 
कारका निरोध नदीं दोसकता ॥ २२॥ ¶ 


२ । 
उभयथा च दोषात्‌ ॥ २२ ॥ 
इस्‌ सूञके-उभयथा च दोषात्‌ द यह तीन पद्‌ द। क्षणिक | 
वादी कहताहे कि प्रतिसंख्यानिरोध अप्रतिसंख्यानिरोधके अन्तः | 
भूतदी अविधादिकांका निरोध है सो कंडना ठीक नरी, काहेत!जी 
दीतादे तो देतके विनादी अविद्यादिकोका नाश होताहे इष कषणिक 
बादाके मतकौ दानि हेोतैगी ओ जो अपन। आपह अविधादिकोकी 
नाश दोतादे तो सर्व दुःखक्षणिकदं यह क्षणिकवादीका मार्गोपदेश 
पक दोनेगा इस रीतिस क्षणिकवादीका मत समीचीन नहीं २२ 
"१५ अक ॥ २७॥ 
२ सूनके-आकाशे १ च अविशेषात्‌ ३.य > ॥ 
शणिक्वादौ कहतादै कि आकाश कोई वक्तु नहीं पान ४. 
समीचीन नहीं, काहे १ परतिषंस्या अधतिसंस्याःनिरोधकी न्य 
-काशकोभी वस्तुखज्ञानका अविशेषे, ओ धा य ० 
सभूतः? आतपा | आत्मनं आकाश 
मास आकाश दीताभया इस यतिकर 7 आकर्श 
तु सिदध हे ओौ “शब्दः वस्तुनिष्ठः गुणत्वाः त्‌ ७५. घ 
"उुमानसे भी आकाश वस्तु सिद्ध हे॥ ते 01 
॥ आदस्प्रतश्च॥ २ 
रभ.सूजके-अनुस्मृतेः १ ॐ 9 4 ह 
जात्मासे आदि रकैः स वतो "९ दो पद ह ॥ क्षणिकवाद 
सहो. ५ न 0 जो आः तुको क्षणिके कहत है सो ठीक. 
जोम पिरे घट 
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पाद्‌ २ | भाषाटीकासहितानि । ( ७७ ) 


दैखता भया सो अव॒ वर्का स्मरण करता हो ठेता अबु- 
स्मरण होताह सो न होना चाहिये, काते ! क्षणिकवादीके मतमे 
घटको देखनेवाला आत्मा नष्ट हौ गया ओ अन्य पर्ष स्मृत 
वस्तुक दूसरेको स्मरण होता नदीं ॥ २५ ॥ 


नासतोऽटृष्टतात्‌ ॥ २६ ॥ 

इस सू्रके-न9 अतः २ अृष्तात्‌ २ यह्‌ तीन पदहैनघ्र 
बीजसे अङ्कुर उत्पन्न रोता हे ओ नघ्र दग्धसे दधि उतपन्न होतार 
नष् मृतिपण्डसे घट उत्पन्न होताहै एसे अभावपे भाषकी उत्पत्ति 
होतीहै यह सुगतका मतै सो समीचीन नरी'कास्ते!अभावस भाव- 
क उत्पत्ति देखी नहीं ओ जो अभावस भावकी उत्पत्ति होवे तो 
बीजके अभावसे घट उत्पन्न दोना चादिये ओ दंड चक्रादि कारणका 
प्ररण न करना चाहिय ॥ २६॥ 

उदासीनानामपि चं सिद्धिः ॥ २७॥ 

इस सू्रके-उदासीनानाम्‌ 9. अपि २ च ३ एवम्‌ 9 सिद्धिः 
यह्‌ पांच पद है ॥ जो अभावसे भावकी उत्पत्ति रोवे तो यतर 
करके रदित उदासीन पुरुपकिभी वित अर्थकी सिद्धि होनी 
चाहिये यततकै बिनादी कुटालको घट मिलना चादिये तन्तवा- 
यको क ८ 6५ ॥ र 

्षणिकविज्ञानवादी योगाचार बौदधका यृह मतहै छि | 
युतिरिक्त को्मी षटपटादि बाह्न पदां नहीं ई जनस 
विष ५५५९.. विना ६ ५ विज्ञान मानसे दोताहै तैसे 
जाप्रतकं विषमा तमाण प्रमंयादि सवे व्यव 4 
होताहै अत आह- शर चिजञामातेही 

+ नाभाव उपलग्धेः ॥ २८ ॥ 
प॒ सू्रक-न्‌) हतुः १९, 
रस पूु जभावः उपृटभ्ध्‌ः ३ यह्‌ तीन पद ह॥ घरपर 


` _ 


( ७< ) ब्रह्मसूत्राणि । [ अध्याय २ | 


कुड कुसल इव्यादि स्वे बाद्यपदार्थोका ज्ञान होनेतें तिनको 
अभाव नहीं दोसकता ॥ २८ ॥ 


वैधृम्याच न स्वग्रादिवत ॥२९॥ 
इस सूके-वेधम्यात्‌ 3 च २न देस्वप्रादिवत्‌ ® यह चार पद 
जो यड कटा कि जस्‌ बाह्य वस्तुके विनादी स्वप्रे विपे ज्ञान होता 


ॐ, 


है तेसे जागरितके विषे भी बाद्यवस्तके विनारी ज्ञान होता है सौ 


9 \ 


कहना ठीक नही, काद! स्वप्नके पदाथका ओ जागरितके पदाथका 
बाध अबाघ ङ्प वेघम्थ है जब पुरूष जागतारै तब स्वथ द्वः 
स्तुका वाव देता है ओं जागरितकै विषे दष्ट घटादि वस्तुका वाध 
कभी होता नं यही स्वप्र जाय्रतूके पदा्थाका वैषम्यं ३ै॥२९॥ 
न मावोऽचपटब्धः ॥ ३० ॥ ` 4 
इस सुजरक-न ) भावः २ अनुपरुब्षेः ३ यह्‌ तीन पडे)! 
वस्तकेविनारी वासनाकौ विचिच्रतासे ववया 
इ यदं कना भी ीक नदी कारिते एठम्दारे मतमे बाह्य वस्ता ज्ञान 
रे नरी ओं बाह्य वस्ुकेज्ञान विनावासनाकी उत्पत्तिरोती नीं ३० 
(५. 8 कषणिकतवाच्च ॥ ३१ ॥ 
क्षणिकत्वात्‌ 9 चर्यह दो पद्े॥ययणि 
वादं योमाचार'अहं अह इस्‌ छ सणिकन्ञान 
कहताहे तथापिःभथ वरः अयव वास्‌नाका आश्रय 
२५१९ तथाव अयवटः यपटःइसप्रवत्तिषिक्ञानको <> र 
क्षणक हनत बासनाका आश्रय नहीं होसकता२१ 
, इत सन समाचुपपतेशच ॥ २२ ॥ । 
| जकै-स्वथा ३ अनुपपत्तः २ 4 
चृत कटने करके कया ३ स॒वं प्रकार कले जह तीन पद्‌ 
तारीके सिद्धान्तकी _ परीक्षा करे तेस तैसे १ जसे इस क्षणिक 
विदारण दात अपन कटयाणकी कच्छ ५५ वाखकाकूपकी न्याः 
तको सवैथा अनुपपन्न जानक इतक अ १ पुङ्ष इस सुगतर्म 
"1 अनादर करे ॥ ३२ ॥ 
















पाद्‌ २] भाषाटीकासहितानि । (७९ ) 


नेकस्मिन्नसंमवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस सूधरके-न १ एकस्मिन्‌ २ असंभवात्‌ ३ यह तीन पद है ॥ 
~ सुगतके मतका निराकरण किया अब विवस्षन (दिगंबर) के मतका 
निराकरण करते द विवसन है सो स्याद्रादं सप्तभगी न्यायको 
अपना सिद्धान्त मानते द सो सप्तमग यह हे । स्यादस्ति स्यात्ना- 
स्तिर स्यादस्ति च नास्ति च ३ स्यादवक्तव्यः ९ स्याद्स्तिचावक्त- 
भ्य 4 स्यान्नास्ति चावक्तम्यश & स्यादस्तिचनास्तिचवक्तभ्यश्च9 
इति । इस सपूभगके ससुदायको सप्तभङ्गी कहते ई स्याद्‌ अब्यय 
कथंचित्‌ अ्थंको कता हे इसका सं्षेपसे अथं यृह ई कि | 
वस्तु कथित्‌ हे 3 कथंचित्‌ नदींहै २ कथंचित्‌ है ओं नदीं है ३ 
कथंचित्‌ अवक्तव्य है कथंचित्‌ है ओ अवक्तव्य है «कथंचित्‌ 
न रै ओं अवक्तव्य हे &कथंचित्‌ है ओ नरीं है ओ अवक्तव्य है 
७ इति { यदभी मत समीचीन नदीं कहते एक कालम एक 
वस्तुक विषे सत्व असत्वादि विरोधि धमक संभव नहीं जहां पं 
हे तशं असक नदीं ओ ज्यं असक्त हे तहां सत्व नदीं ॥३३॥ 
एवं चालममाऽछल्स्न्येम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस घञके-एवम्‌ १. च २ आत्माऽकार्सयम्‌ ३ यह तीन पद्‌ 
है ॥ जसे एक धर्मी विपे विरूढं धम॑का असभव हप दोष स्याद्रा 
दमे हे तेसे जीषात्माका अकात्स्न्यं दोषभी हे काते 7 दिवसन 
कदत कि शरीरका परिमाणी जीवक परिमाण है जो शरी 
रका परिमाण जीव है तो असवेगत परिच्छिन्न जीवात्मा मध्यम 
परिमाणत्राला होनेते बटादिकोकि] न्याई अनित्य होवेगा ॥३४॥ 
न च पर्यायादप्यविरेधो विकारादिभ्यः॥३५॥ 
इस सुथ्कै->े 9च रपर्यायात्‌ अपि ४अविरोधः< विकारा- 
दिभ्यः & यहं छह पद्‌ ई॥पर्यायता करके जवं जीव दस्तीके शरी- 
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( <° ) ब्रह्मसूत्राणि । [ अध्याय २ 


रको त्यागके कीर पतगके शरीरम जाता है तब जीवके अवयव केम | 
हो जात ओ जब कीटपतगके शरीरको स्यागके दस्तीके शरीर- । 
मरे जाता है तब अवयव बटजात हँ इस रीतिसे हमारे मतम विरो- 
ध्‌ नरं एसे दिगवर कहते दसो दीक नरींकारते!जो जीवके अव- । 
यव घटते बढते हँ तो जीव विकारी होनेते अनित्य दोवेगा ३५॥ 

अन्त्यावस्थितेरचोभयनित्यलादविरेषः ॥३९६॥ 

इस पुधके-अन्त्यावस्थितेः १ च २ उभयनित्यत्वात्‌ ३. 
अविशेषः ४ यह चार पदं हें ॥ मोक्ष अव्रस्थाके विषे जीवका 
अन्त्यपरिमाण है सो नित्य है से जेनमतवारे मानते ह सो | 
समीचीन नदीं काहेतँ जसे अन्त्यपरिमाण नित्य है तैसे आद्य | 
मध्य परिमाणकोभी नित्यत्वका प्रग दोनेते वीनोही परिमा ` 
णोको अविशेष प्रसग हे जैसे सौगतमत आदरे योग्य नदीं तेषे । 
आरत मतभी असंगत दोनेते आदरके योग्य नदीं ॥ २६ ॥ 

पल्युरसामञ्स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


इस सुत्रके- पत्युः १ असामञनस्यात्‌ २ यह दो पदँ ॥ इश्वरे 
सो इस जगत्‌का केवर निमित्त कारणदी हे उपादान कारण नहीं 
पसे शेव वेशेषिकादिक कदत द सो समीचीन नदीं काहेते 3 रीर्न 
मध्यम उत्तम प्राणियोके भदको करनवारे ईश्वरके रागद्रेषादिदोषर्का 
प्रसंग रोनेते अस्मदादिकोकी न्याह अनीश्वरताका प्रसंग होवेगा ` 
जो विषमकारीहे सो दोषवाखाहै यह व्याप्ति लोकमें प्रसिद्धहे २७. 
सम्बन्धाचपपत्तरच ॥ ६८ ॥ _ .¶ 

__ इस सू्रके-सेबन्धानुपपत्तेः १ च २यह दौ पद्‌ दे॥ प्रधान पुर 
पस जदा इश्रर संयोगसमवायादि सेवेधके विना प्रधान परूषक 
५ ५ सकता ओ प्रधान पर्ष ईश्वर इन तीनोका सयोग 
"< कतं यहतीनों सवगत ओ निरवयवरे ओ इनके अ" | 








= 









पद्‌ २] माषा्दीकास्हितानि । ( ८१ ) 


-याश्रयिभावरकोन हेनेते समवायादि संवध भी नदीं 
, सीसे सांख्यादिकोके ईशरकी कल्पना ठीके ५५ ॥ ३ ५ 
६ यु ॥ ३९ ॥ 

रस सुनरके-अयिष्ठानातुपपत्तेः १ चर्यहदो पद हैं ॥ जेषे 
वदारिकरोको लेके भकार कुंभ करनको प्रवृत्त होतार तते $ 

पधानारिकोको ठेके प्रवृत्त होता हे एते ताक कहते है सो 
समीचीन नही काहेते! मृदादिकोसे विलक्षण रूपा हीन अप्रत्यक्ष 
पधानादिकोको लेके ईश्वर प्रतत नदीं हो सकता ॥ ३९ ॥ 

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 
ॐ। रस सूथके-कृरणवत्‌ १ चत्‌ २ न ३ भोगादिभ्यः 9 यह चापद 
(भस रूपादिहीन अपरतयकष चशुरादि कोको ल्के पुष रतत 
रोता तसे प्रथानादिकोंको लेके इश्वर प्रवृत्त दोताह(इति वत्से . 
। अको काहेतौजो चशुरादि करके सम प्रधानादिकं फ मानोगेतो 
पपागीपुपकी न्याई ईको भी मोगादिकोका परसगहोवैया० 
अन्तवत्वमसवज्ञता वा ॥ ४१॥ 

। सस सुनके अन्तवृत्म्‌ १ असधज्ञता २ पर ३ यह्‌ तीन पद 
तार चर सर्वज्ञ ओ अनंत्‌है प्रधान ओ परुष अनंत ह देसे 
पथा र केदते है तहां हम पृते है कि ईश्वर है सो अपनी तथ्‌ 

1 पुरेषकी संख्याको वा परिमाणको जानता है वा नरी जो 
भरा द तो जसे लोकम सस्या परिमाणता परादि द 
भो चष त अधात्‌ युर इर चह तीनोही अनित्य होक 
परिकर गस जानता ह तो ईन्वर सर्ज नहीं इस रीतिपे ताकि 

पपत इश्रकारणवादं असमत हे ॥१॥ 
रस॒ उत्पतत्यसभवात्‌ ॥ ४२९॥ 
व -उत्पच्यसमगात्‌ १ यह एकदी समस्तपदर।एकरी 


ग्व ः । 











मगवाच्‌ वासुदेव संकषण प्रयत्न अनिश इस ~ 


, रेसेभागवत कते ह सो समीचीन नदीं काते! लोकम देवदत्तादि 










( € २ ) बरहमसूचाणि । [ अध्याय्‌ २ 


स्थित है. वासुदेव परमात्मा ह सकषण जीवहे प्रद्यन्न मनहै अनिरुद्ध 
अर्ैकाररै.वासुदेवसे संकर्षण उत्पन्न होतादे संकषणसे प्रयु उत्पन्न । 
रोता प्रयुमरसे अनिद उत्पन्न होते एेसे भागवत मानते सो ठीक 
नरी, काटेतेबासुदेवपरमारमासे संकर्षण जीवकी उत्पत्तिका अस- 
भव दै ओ जो जीवकीं उत्पत्ति होती तो उत्पत्तिषारे जीवको घटा- ` 
दिवत्‌ अनित्य दनेते जीवको भगवत्परातिषप मश्च न दोविगी ४२ 
न च करैः. करणस ॥ ४३ ॥ 

इस सुकन 9 च २ कतुः ३ करणम्‌ ९ यड चार पद ई ॥ 
संकषणाख्य जीव कत्तसे प्र्ुञ्चसज्ञक मनहूपं करण उत्पन्न रो- 
तादे ओं प्रद्यघनसंज्ञक मनसे अनिरुद्ध संज्ञा अर्हकार उत्पन्न दोतादे . 


कत्ता ङुखरादि करण उत्पन्न होते देखे नदीं ओ जो शेस कै । 
कि देवदत्त अपना आपदी करको बनायके छिदिक्रियाको कर्‌" , 
स॒कृतादे सो भी ठीक नरीं काहेते!दिवदत्त अपने रस्तस इुगरकरो 
बनाता ३ जीवके इस्तभी नदी ओ जीव कत्तासे मन करण उत्पत 
होता देसी कोड अतिभी नडी ई ॥ ७२॥ 
विज्ञानादिभावे वा तदगप्रतषिधः \ ०९ ॥ 

इस सूघके विज्ञानादिभावे 3 वा २ तदप्रतिषेधः ३ यह तीर 
पद ॥ जो देसे करे कि वासुदेव संकषण पचयुञ्न अनिरुढं य । 
चारों ही विज्ञानादि शक्तिवाटे इश्वर सो कना बने नई, 
कारेते!जो यड च्यारों परस्परं भिन्न ई तो च्यार ईशर मानना 
रथक ई ओ एक भगवान्‌ वासुदेव परमार्थ तत्व. है इस तम्हा 
लिज्ञाकी हानि देवेगीं ओ जो एकदीके चार भेद दँ तो वाखदे" 
से सुकरषेणकी उत्पत्तिका असंभव ईं ॥ ४५ ॥ 


| 


9 


पाद्‌ ३ | भाषादीकासहितानि । ( ८३ ) 


विप्रतिषेधाच्च ॥ ५५ ॥ 
.. इस सू्के-विप्रतिषेधात्‌ १चरयह दो पद ॥ इस शाश्चके विषे 
 आत्माही यण ओं यणी हे प्रवुम्न अनिर आत्मासे मित्र है वासद- 
वादि चारों आत्मा दै इत्यादि विशोलति बहत है भ शांडिल्य षि 
पारो वके विषे कत्याणको नहीं देखके इस शाघ्चको पठतामया 


इत्यादि वेदकी निदा है इसीसे यह कल्पना असंगत हे ॥ ४९ ॥ ` 


डप श्रीमन्मीक्तिकनाथयो गिदा तायां जह्मसू्रसारा्थपदीविकायां 
द्वितीयाध्यायस्य दवितीयः पादः ॥ २॥ 
|  हितीयाध्याय ततीयः पदः 
वदान्तके विषे तेत्तिरीय उपनिषदे आकाश वाकी उत्ति 
भानते हं ओ छान्दोग्यके विपे नदीं मानते ह ओ वाजसनेथी 





4 शाखावाले जीवप्राणकी उत्पत्ति मानते दँ ओ अथववेद्के क्षि ` 


ाणकी उत्पत्ति मानते है देसे उत्पततिश्वतियोंका परस्परम विे- 

तिसको सूत्रकार दूर कते है- 

हि. न वियदशतेः ॥ १॥ 

०. इस सनके-न3 वियत॒रअथतेःश्यह तीन पदं है।आकाशक्ी 
रिप नदीं होती, काहेते ! छान्दोभ्यकेविपे ^ तततेजोऽपघ्ूजत' यह 

ड तेजपूर्वक जगतकी उत्पत्तिको कहती हे ओ आकाशकी 
तिमे कोई धति नही एसे एकदैशी मानता हे ॥ 9 ॥ 


। 

। अस्तित्‌॥२॥ 

। पङ्के सूजके-अस्ति १तययह दो पद र।तुशबद प्न ग्र 
| दी हे जो गन्दोग्यके विषै आकाशकी उतपत्तिको कहने 
पतस् अति नदीं है तो न रहो परन्त॒ तैत्तिरीयके विषे “तस्माद्रा 
भद "दात्मन आकाशः संभ्रतःः यद्ति कहती है किंडस आत्मासि 
॥. श उत्पन्न ोताभया इसीसे शतियोका परस्पर विरोधे ॥२॥ 


. 
चै 


॥ 


| 




















नि जि पो ~ भ ` 


गोण्यसंमवात्‌ ॥ ३ ॥ 
इस सूके-गौणी 9असंभवातभ्यह दो पद्‌ है॥ कोई कहता है 
कि आकाशकी उत्यत्ति नदीं शोसकती ओ जो आकशकी उत्पत्तिम्‌ 
अति प्रमाण कहा सो धति गौणे शुख्य नदीं काहैते!कारणसामः 
ग्रके अभाक्तै आकाशकी उ्पत्तिका असंभव दै ओ नितने काट 
कृणाद्के शिष्य जीवते ह उतने काल आकाशकी उत्पत्ति कौई , 
भी नहीं कह सकता ॥ ३ ॥ 
साव्टाच ॥९॥ | 
इस सू्रके-शब्दात्‌ १ च २ यह दौ पद्‌ हं ॥ ` वायुश्वान्तरिक्षं 
चैतदमृतम्‌” यद यति वाुको ओ आकाशको अमृत कहती है | 
अमृत नामं नित्यका है नित्यकी उत्पत्ति हेती नदीं ओ “जका: । 
शशरीरं ब्रन आकाशशरीरवाखा व्ह हे इस धृतिसेभी आकाश 
अनादि भान होता दे॥9॥ ` | | 
 एकही संभूत शब्द्‌ आकाशके विषे गौणञ तजके विपे युय । 
कैसा हे इस शंकाका उत्तर एकदेशी कहता है | 
स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥५॥ „` 
इस सूके-स्यात्‌ १ च २ एकस्य ३ ब्रह्मशब्दवत्‌ यह च । 
पद है॥ जेसे एकं व्रह्म प्रकरणके विषे" अत्र ह्म" “आनदो वर, | 
इन दो वाक्यों करके अघ्रको ओं आनंदको ब्रह्म कृ है ( | 
अन्तके विषे ब्रहमशब्द गौण दै ओ आनेदके विषे सुस्यदे त६५॥ । 
ही संभृत शब्द्‌ आकशके विषे गोणरै ओ तेजके विपल्य ३॥८ 
प्रतिज्ञाऽहानिख्यतिकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 4 
इस सू्के-ग्तिज्ञाऽदानिः १ अव्यतिरेकात्‌ रशब्देभ्यः & 
तीन पद र॥यह वेदी भ्तिज्ञारे किएक आत्माके जानन 


(८ ) वह्मसूताणि । | अध्यायं २ 
। 





















1. 1 


पाद्‌ ३ | ` भाषाटीकासहितानि । ( ८५) 


जगत्‌ जाना जाताहे जो सवं जगतको ब्रह्मसे अभिन्न मान तो इस 
परतिज्ञाकी हानि न हवे ओ जो आकाशकेो ब्रह्मा कार्य न माने 
तो बह्मके ज्ञानसे आकाशका ज्ञान न दोवेगा तव भतिन्ञाकी हानि 
रोवेगी ओ“ठतादाम्यमिदं सवम्‌" 'यह सवै जगच हप इस आत्म- 
हप ३ इत्यादि शब्दोसे भी जगत्‌ ओ व्रह्मका अभेदभान रोता६॥९॥ 
„ जो यड कहा कि आकाशकी उतपत्तिको कनेवाटी धति 
गाण टे तहां कृहते ई - । 
यावहिशारं ठ विभागो लोकवत्‌ ॥७॥ 
इस सू्फे-यावत्‌ ३ विकारम्‌ २ तु ३ विभागः £ लोकवत्‌ 
य्‌ पांच पद्े॥ 'तु' शब्द्‌ शंका निरृत्तिके अथं हं जेते कोक 
विषे घट घटिका शराव कटक केयूर ण्डलादि जितना विकार ह 
उतनारही तिका विभागहैःओ विकार रहित वस्तुका विभाग 
नरीं ओ आकाश दिक्‌ कालरिकोका प्रथिष्यादिकोसे विभाग 


रोनेतै आकाशादिकोंसे विभाग ह तथापि आत्मासे परे कोई वस्त 


` ` ग्ब 


नहीं जिसको आसा विकार होवे ॥७॥ 
एतेन मातरा व्याख्यातः ॥ < ॥ 
इस सूके-एतेन 3 मातरिधा २ व्याख्यातः ३ यह तीन 
पद्‌ रै॥दस आकाशके व्याख्यान करके आकाशके आधित वायुका 
भौ स्याख्यान रोता मया जो ति आकाशको आत्माका विचार 
ण्देती हेसो शति वायुको आकाशश विकर कहती है ॥ ८॥ 
अर्थमवस्व सतीष्वपपत्तः॥९५॥ 
द घ सूनके-असंभवः 9 त्‌ २ सतः २ अदुपपतत & यह चार 
३ ६६॥जो कोई ठेते कहे कि जसे आकाशे वायुकी उत्पतति दोती 
स रते ब्रह्मी भी उत्पत्ति होवेगी सो कंडन। असंभव्‌ ह काह 
प्रह्मकी उत्पत्ति सते हेवा असते जो सतसेकहोतो बहम 





1 णद्‌। ताअत्रमसृनत'अस्था- 
` `{जाप्‌ दे सो अत्रको रचतेमये इति । तहां ^ नत अ 


तहा कहते हँ कि अत्रशब्दसे पथिवीकृ 


टोतीमईं इस शब्दान्तरे भंप 





( <& )  बह्सत्राणि ।  [ अध्यायर 


इसरा कोई सत्‌ नदी ओ जो असतसेकटो तो कदाचित्‌ वन्ध्या | 


कटने वाली कोई अति भी नहीं हे ॥ ९॥ | 
तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ १० ॥ | 
__ इस सूक तेजः १ अतः २ तथा ३हि४ आह <« यह पांच 
पदं ६ ॥ तेज ₹ सो वास उतपन्न होताभया, कात वायोरि" 
यह अतिवाक्य पत तजक उत्पत्ति कहता हे ओ जो छान्दो- 
म्यम तततेजोऽछजत "यड तिदे सो परंपरासेतेजको बका काय 
केटतीं है साक्षात्‌ नदीं ॥ १० ॥ 11 
आपः ॥ १३ ॥ 


रस सूत्रका-आपः१ यह एकरी पद हे ॥ पूवं सूरेः "अतस्तथा 
द्याह इन पदोंकी अनुवृत्ति करणी, आप है 


पुनस भी किसीकी उत्पत्ति रोनी चादियि ओ ब्ह्मकी उत्पत्तिका । | 


१ सौ तेजसे उत्पन्न हेते 
भय, काहेते!' अयेरापः "यहं उतिवाक्रच अगनिते आपकी उत्यत्ति ` 
कृता हे ॥ ११ ॥ पको उत्पत्ति 


एथिव्यधिकाररूपरन्दान्तेभ्यः ॥ १२॥ 
रप सृके परथिवी १ अधिकारश्‌ परब्दान्त्रेभ्यः २. यं 
दो पद्‌ हे ॥ वेदक वि थण होता है कि व 


व्क त अ 
~ - -- उल द 








हे संशय है कि अत्र 

ता पथिवीका अहण हे इति । 
५ ॥ 1 शरण ई, कहत !^तततः 
जोऽपृजत य लभूतान्च अधिकार दै ब्रीहि व {र 
ले वथ पक्रस्य ' जो कृष्णलपरे सो अत्रका $ इहा अत्र ' 
शब्दस पथिका ग्रहण है ओ"अदयः परथिवी" आपसे परथिवी 
धिवीका गहण हे ॥ १२॥ 


"दत्‌ तराहि यतादिकोंका ग्रहण है 


८ ~ 
१ > 

[ 
ज ह) 


ति [क ण - - - ----- 
~ 





पाद्‌ ३ | भाषार्गकासाहिताने । ( ८७ ) 


आकाशादि प॑चमहागरुत अपने आपही अपने कार्थ॑की रचते ह 
वा परमेशर तिस तिस आकाशादि शूपसे स्थित होकै तिस तिस 
= काय॑का चितन करके तिस तिस कायको रचता है अत आह- 

तदभिध्यानादेव त॒ तदिङ्ातछः ॥ १२ ॥ 

इस सूचके -तदमिष्यानात्‌ १ एष २ तु ३ तद्िगात्‌ ९ सः ९ 

य्‌ पांच पद्‌ हे ॥ सो परमेश्वरदी तिस तिस आकाशादिषूपे 
स्थित रोके तिस तिस कायक चितन करकं तिस तिस कायक 
रचताहे, काहेतँ ! “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ ' इत्यादि ति कहती ह 
कि जो परमेश्वर पृथिवीम स्थित दोक प्रथिवीको प्रेता ह ओं 
एथिषी तिसरको नदीं जानती है इति ॥ १३॥ 


विपर्ययेण व॒ कमोऽत उपपयते च ॥ १४॥ 

ईस सूथके-विपर्ययेण 9 त॒ २ कमः २ अतः 9 उपपद्यते < 
च ६ यह छ पद हे ॥ भूतोंका उत्पत्तिकमं कहके अब परलयक्रम 
केहत्‌ ह जेते उत्पत्तिक्रम है तेसेदी प्रल्यक्रम हे वा विपरीत ह 
तकं कहते द कि उत्पत्ति करमते भ्रलयक्रम विपरीत ह, कार ! 
भेसे नके उप्र चटता है तिसते विपरीत 


जेस कमसे पुरुष मका 
केमसे उतरता ह तैसे दी उत्यत्तिकरमसे प्रख्यक्रम्‌ विपरीत है ओं 


स्स अर्थकं कहती है “जगतप्रतिष्ा देवष पथिव्यप्मु 

र परीयते ज्योतिवायौ परलीयते । धु 
छीयते पयोधि तचाव्क्ते परलीयते” इत्यादि। अथः ३ नाद ! ` 

| जगत्करो धारण करनेवारी एथिवी जल विष रन दोतीहं ओं 
भल ज्योतिकरे विषै लीन होता है ओं ज्योति वायुके विषै रीन 
रोती हे ओ वाघ आकाशके विषे लीन होता ओ आकाश 
भष्यक्तके विषे लीन होता दे ॥ १४ ॥ 


क 











( << ) बह्मसू्राणि । [ अध्याय २ 


अन्तराविज्ञानमनसी कमेण तद्धिद्धादिति 
चेन्नाविरोषात्‌ ॥ १९५ ॥ । 

 _ इस सू्रकै-अन्तराविज्ञानमनसी 9 कमेण २ तद्धिङ्गात्‌ ः 
इति ४ चेत्‌ « न & अविशेषात्‌ ७ यह सात पद ह \ अथर्व 
वेदके विषे उत्पत्ति प्रकरणमें एतस्मानायते प्राणो मनःसव॑दधिया- 
णिच इत्यादि मनलिद्गसे आत्मके ओ भरते मध्यमे स्व 
इद्वियसहित बुद्धि ओ मनकी उत्पत्तिका अवण होत तिच मन 
बद्धक उत्पति कम करके पृरवेक्त भूतादि क्रमका भग रोगा (इति 
चेत्न) एषे न कदो, कादेते ! मन बुद्ध इंद्विय यह सप यतक 
कायं ह भूतोके उत्पत्ति व्रल्य करकेदी इनकाभी उत्पत्ति प्रलय , 
सिदध हे ओर छ विशेषता नहीं । मवारथ-इस आत्ासे प्राण मन ` 

सव इद्विय इत्यादि स्वंही उत्पन्न होते है ॥इति ॥ १९ ॥ 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यत्तदयप्देशो माक्तस्त- 
दावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
इस सृके -चराचरभ्यपाश्रयः २ तु २ स्यात्‌ ३ तबयपदेशः £ ` | 
भाक्तः< तद्धावभावित्वात्‌ & य छह पद ई॥ जीव जन्मताहेमौ | 
मरता हे यह किसी पुरुपको भति है तिसको दूर करतेहै जन्ममरणं 
` शब्द्का कथन चराचर शरीरके आश्रय मुख्य हे ओ जीकके वि ` 
जन्ममरण शब्दका कथन गौण है शरीरके पराु्ा तिरोभावका ` 
नाम जन्ममरण है श्रीरके विना जीवका न जन्म हे न मरणे२ 
| नत्माचुतानत्यताच्च्‌ ताभ्यः ॥ १७॥ 

इस सू्रके-न १ आत्मा रअथतःरे नित्यत्वात्‌ ४ | 
पहं चट पद्‌ ई ॥ जपे व्योमादिक पर्स उत्प होत दँ तैसे 
जीय उत्पत्र होता वा नदीं ! तदां कहते ई कि जीव उत्पतन नदीं 
ताः काहेते ! उत्पत्तिप्रकरणके पवि जीवकी उतपत्तिका अवण 








१. 
कि 


त्कान्ति गति आगति कात 


पाद्‌ ३] भाषारीकाङ्हितानि । (<° ) 


नहं ओ“स वा एष महानज आत्माऽनरोऽमरोऽगतोऽभयो ब्रह्न 
त्यादि थूतिस जीवात्मा नित्य सिद्ध ३ । अत्यथः-यह जीव हे 
सा महान्‌ ई अज ह आत्मा हे अजर ह अमर हे अमृत ३ अभय 
₹ भूस ३ इति ॥ १७ ॥ | 

वैशेषिकं कहते ई कि जीवात्मा स्वतः जड ह आत्मा मनके स- 


योगे जीवते चैतन्य यण उत्पत्रहोता हे ओ सास्यवादी कटति 


जीव नित्य येतन्यस्वह्प है इस संशयको दूर करते है सकार 
ज्ञोऽत एव ॥ १८॥ 
इस सुके-ज्ञः १ अतः २ एषं ३ यह्‌ तीन पद्‌ ह ॥ जीवात्मा 


नितथ्‌ चेतन्यस्वहप ह इसी दैवसे जीवी उत्पतति नदं हीती१८॥ 


जीषका अण परिमाण है वा मध्यम परिमाण है वा महत्‌ 
परिमाण ह अत आह ॥ 
उत्कन्तिगत्यागतीनास्‌ ॥ १९॥ 
इस सू्का-उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ 9 यद एकदीं पदं समस्त 


है॥ ज ण हे, कहैत ! शाघ्चके विषे जीवको उ- 
५. वणरै इस शरीरको स्यागनेका नाम 


उत्कान्ति ते चन्द्रलोकादिकोमे जानेका नाम गति ह 
५ 1 आनेका नाम आयति है ॥ १९॥ 
स्वातसना चोत्तरयोः ॥ ९९ ॥ 


इस सूजके-स्वात्मना9चरसततरयोः य तीन पद्‌ ई॥ययपिन 
इस सू्के-स्वात्मना१च हसो न चरे तौभी कदाचित्‌ 


सेको स्वा 
र पुरप किसी मामका राम जीव इष शरीरे न चे तौ.- 














१) बह्मसूत्राणि । [ अध्याय २ ॥ 


दोसकृती इस हेतुसंभी जीव अण है अणुक विना ५] नदीं दोतास- 
 योगविना चख्ना नहीं होता चट विनागतिअआगतिनरह होसखकतीरं ० 


नाणरतच्रतेरिति चेन्रेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 
इस सू्रके-न ३ अणुः २ अतच्छरत्‌ः ३ इति ४ चत्‌ ‰ न्‌ ग 
इतराधिकारात्‌ ७ यह सात पद हे ॥ जीवका अणु परिमाण नई।/६' 


काते! महानज आत्मा यह शुतिवाक्य आत्माका अणुपरि 


माणसे विपरीत महत्‌ परिमाण 5 है (इतिचेत्र) एेसेन 
कटो, काते! उक्त थतिवाक्युपं .परमात्माका अधिकार दीन 
परमात्मा महत्परिमाणवाला ई जीवात्मा नर्हा ॥ २१ ॥ 


स्वराब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२॥ 


भ 


जीवके अणु परिमाणको साक्षात्‌ ति कती 


%' 


विवे प्राण पच प्रकार करके प्रवेश करताभया इति । ओ शाष्म 
यह भी कदा हे कि केशके अग्रभागका सौ भाग करे तिमे मी 
एकं भागका सौ भाग करे तिस परिमाणवाला जीव है इस उन्मा 
नसे भी जीवका अणु परिमाण सिद्धू हं ॥ २२ ॥ 


ञो जीवात्मा अणुपरिमाणवाला ३ तो सवे शरीरके विपे शीतः 
दिकोका ज्ञान न होना चादिये इस शंकाका उत्तर कत्ते दै सूत्रकार 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ ९२॥ 0 | 
इस सूत्रके-अविरोधः १ चदनषत्‌ २. यहं दो पद ईँ ॥ > ॥ 

द्रिचन्दनका एक विन्दु शरीरके एकदेशे लगा | 


व्यापी आनन्दको करता हे तैसे जीवात्मा भी त्वक्के साथ 


पायक शरीरके एकदेशे स्थित हुआ मी सर्वेशरीरव्यापी वीता || 


जानको करसकता है ॥ २३ ॥ 


ईस सूजरके-स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌ १च २ यहदो पद्‌ दै ॥ 





जीवक ज कृती _ ई "एषोऽणुरात्मा _ 
चतता वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पचघा सविविश इति। अस्याथः- , 
यह आत्मा अणे ओं चित्त करके जानने योग्य दै ओ जिषके । 


1 


| ^ 


| 


। 
1 








पाद्‌ ३ । भाषायकासहितानि । । १३.) 


अवस्थितिकेरोष्यादिति चेत्राभ्युपगमाढटि हि ॥२४॥ 
+. इस सू्के-अवस्थितिवेशेष्यात्‌१इति २ चत्‌ रनश्ञभ्युपग- 
` मात्‌ < हदि & हि ७ यह सात पद द ॥ शरीरके एकदेशमें चन्द- 
नकं अवस्थिति ओ स्वेश्रीरमें "चन्द्नकृत आनेद्‌ यह दोन 
प्रत्यक्ष हे ओ अत्मङृत सवशरीरब्यापी ज्ञान प्रत्यक्ष हैपरतु शयी- 
रके एकदैशमें आत्माकी अवस्थिति प्रत्यक्च नदीं इष रीतिसेअव- 
स्थिति विशेष रोनेते चन्दनका इष्टान्त विषम है (इति चैतरोदेसे 
न्‌ कटो, काते ददिद्येषआत्मा "यह आत्मा दयकेविषंहे इस 
तिवाकयसे एकदेश द्दयके विषे आत्माकी अवस्थितिकानि्धयंरे॥ 
गुणाह। छोकवत्‌ ॥ २५ ॥ ४ 
. इस सू्रके-गणात्‌ 9 वा २ लोकत ३ यहं तीन पद्‌ ६॥ 
 भेमे रोके विपे मणि वा प्रदीप किसी मकानके एकदशमं 
0. स्थित हे परंतु तिनकी प्रभा सवे मकानमें ह तंसं अत्मा अण ह 
परत तिसका चैतन्य एण सृषशरीरम्यापी ६ ॥ २९ ॥ # 
हता तेते जीवका चैतन्य गुण भी जीरके विना सवशगीरमं नह 
रगा इस शंकाका उत्तर कहत € __ , 
व्यतिरेको म ल 4 स गन्धशणहे 
सूत = ;¶ गधवत्‌ ९यह द्‌ पद्ह्‌ ॑ ॐ च 9: 4 
सो 4. तके ओौर जगहर वताद्‌ तस्‌ थ 
ण भी अपने आश्रय जीवम वरते स्वशरीरमं वततता ६॥९५ 
तथा च दशंयति॥२९७॥ _, 
इस सु्े-तथा 9 च रदशयतिरे यह तान पद ९. आखोम्‌- 
य आनखमभ्यः'यह अति कहती दैक स लोम पथतओ सवै 
ग सके अग्रभागपर्यत सवंशरीरमे जीवक चेतन्यं छणर्त्तता ३९७ 


` - सीह 











( ९२ ) बह्मूत्राणि । [अध्याय २ 


<ययपदद्यात्‌ ॥ ९८ ॥ । 
रस सनक प्रथक्‌ १ उपदेशात्‌ २ यह दो पृद ह ॥ “ज्या । 
शरीर समार्य" इस ति करके आत्माका ओ परज्ञाका कतक" , 
रण॒ भाव करके पथक्‌ उपदेश होनेते चैतन्य गुण करके जीव 
सवशरैरव्यापी रे ॥ २८॥ | 8 
जो यह जीवका अणु परिमाण कहा सो एकदेशीका मत इ 
तिप्को दूषित कनेक वासते शुख्य सिद्धान्ती कहता हे कि परः 
हमक नाम जीव ई ओ पर्रह्मको विथु होनतें जीव विधुरशंका- 
जो जीव विधु है तो शाके विषे अणु क्यों कहारै अत आह~ . 
तद्छणप्रारतात्त तहयपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २९॥ 
२ दक तद्गगसरत्वात्‌ १ त॒ २ तद्वयपदेशः ३ प्राज्ञवत्‌ 
यदे चार पद्‌ ई ॥ दतु" शृब्द एकदेशी पक्षकी निव््तिके अर्थं है । 
जसे धरज्ञ परमात्मा विथु परंतु सयुण उपासनाके विषे उपाधिको 
खेके वीरि यवादिकौसि भी अण॒ कहा हेतैसे इद्धिका यणजो इच्छा । 
प सुखदुःखादि तिनको संसारदशमे जीव अपने विषै सार । 
सानता दे इस उपाधिको लेके इद्धिके अणु परिमाणका जीके | 
विषे कथनहे ॥ २९॥ ` 
जो बुद्धिके संयोगे आत्पा संसारी है तो जघ वुद्धिका वियोग 
रीवगा तव आत्मा संसारी न रदैगा इस शंकाको द्र कसते ह~ 
यविदात्ममाविखाच्च न दोपस्तदर्श॑नात्‌ ॥ २०॥ 
इस सू्के-यावत्‌ १ आत्ममावित्वात्‌ २ चदन = & ॥) 
तदशनात्‌ छह पद्‌ ईं॥जो दोष तुम कहते हे सो नही कग । 
सकता, कदत? जितने काल इस जीवको सम्यक्‌ ज्ञान न दोगा उत | 
नकार उद्धा संयोग रहनेसे यह जीव संसारीदी रमा ओ शार्घ 
भीविज्ञानमय शब्दसे इस जीवको बुद्धिमयं कृत हे ॥ २० ॥ 


~ भ ~ 
[दः 


् न = = - तय 













पाद ३ | भाषाटीकासहितानि । (492) 


सुषि ओं प्रल्यके विषे .सर्वविकारका नाश होनेते बुद्धिका 
संयोग भी नदीं रहता इस शंकाको दूर करते है 
` पंस्वादिवत्तस्य सतोऽपिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस सूत्रके-पुस्त्वादिवत्‌ १तस्य २ सतः ३अभिव्यक्तियोगात्‌४ 
यह चार पद ह ॥ जेषे लोकके पिषे पृस्स्वादिधमे विद्यमान 
ई परंतु बाल्यावस्थाफे विषे अविद्यमानकी न्याई रहते है ओ 
योवनादि अवस्थाके विषै प्रगट रोते रै तैसे सुषि पभरल्यके विषे 
बुद्धिसयोगादि सवं ई परंतु अविद्यमानकी न्याईं रदतेहै ओ 
जागरितादि अवस्थाके विषे प्रगर रोते है ॥ ३१ ॥ 
नित्योपलब्ध्यदपलन्धिप्रसषगोऽन्यतः 
रनियमो वाऽन्यथा ॥ ३२॥ 
इस सूत्रके नित्योपन्ध्यवुपन्धिप्रसंगः १अन्यतरनियमःर 
बाई अन्यथा £ यह चार पद्‌ ह ॥ मन बुद्धि चित्त अहंकार 
यद चार प्रकारका अन्तःकरण आत्माकी उपाधि हेओ जो अन्तः 
करणको न मानेतो आत्मा ईद्विय विषय इनका नित्य संबध होने ` 
नित्यही ज्ञान होना चादिय अथवा नित्यदी न होना चाद्य अ 
थवा आत्माकी बा इद्वियकी शक्ति ुकनेसे कदाचित्‌ ज्ञान होताहै 
कदाचित्‌ नदीं होता दसा मानना चासि जिसके समवधानसे 
ज्ञान दोताहे ओ असमवधानसे नदीं दोता सो मन ह ओ “मनसा 
छव पश्यति मनसा शृणोति"? यह रति मी कडती है कि मन कर- 
री देखता हे ओ मनं करकेदी सुनता हे इति ॥ ३२॥ 
कतां राखाथवत्वात्‌ ॥ ३२॥ 
| स सूके-कतता १ शाघार्थवत्वात्‌ २ यह दो पद्‌ है ॥बुषधिङ 
से जीव कर्ता है ओ जो जीवको कतत न मानोगे तो" 


यजत्‌ 
र ` । 





(९४ ) बह्सूत्राणि । [ अध्याय २ 


र ~ 
नं भः 
भ्व = 3 ब न 
( क नि ऋष्यः 1 
» ॐ > न भ्य 
। > 
= 


क 


 जडयात्‌, दयात इत्यादि विधिशाच्च अनथक दोवेगा,. काते ! 
यजन करना दोम करना दान करना यह सवं चेतन कतके विना । 
नदीं हो सकते ॥ २३ ॥ ध ६ 
विहारोपदेशात्‌ ॥ २ ॥ 
इस सूत्रका-विहारोपदेशात्‌ १ यह एकदी समस्त पद्‌ हे ॥ 
“स इयतऽमृतो यचकाम॒म्‌'सा अमृत आत्मा खमस्थानकेविषे | 
इच्छापूवैक्‌ गमन्‌ करता ३ यह विहारका उपदेश करनेवाटी शति 
भी जीवको कतां कहती रै ॥ ३९ ॥ | 
उपादानात्‌ ॥ २५ ॥ 
इम सूयका-उपादानात्‌ १ यह एकी पद ३े॥वेदके विषै कट 
हे कि जीवात्मा प्राणहद्ियादिकोका पदान्‌ क ६५ ५ ॥। | 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चनि्ेशविपयंयः ॥ २६ । 
. इस सूरे व्यपदेशात्‌ १ च २ क्रियायाम्‌ इन चेत्‌<नि- 
शविपथवःद यद ०३ १३॥ विनय तवता ९ 4 
लौकिक वेविक्‌ क्रियाके विषे नीपााको कतौ कहता दै इहा वि. 
` ज्ञानशब्दस्‌ जीवात्माका निदैश्‌ ४ ओ जो जीवात्माका निदेशन 
दीष तो विज्ञानेन एत्‌ करणम्‌ वतीया हके प्रथमास विपरीतं 
निदेश होना चाद्ये । विज्ञान (जीवात्मा) यज्ञका विस्तार ऋ 
ह 4 #॥ ॥ २६ ॥ त 
7 जीव्‌ स्वत कत्ता हे तो नियमसे अपने हित करय 
चाहिये अहितको न कृरना चादिये इस शंकाका ७५११०. 
अ ३७] "` “ 
ईप सूथक-उपरुव्धिवत्‌ १ अनियमः२ यह दो पद ॥ > 
# पन जानक भति सतम परंतु अनियमे श सनषफी | | 
सेके अनि त स 1 जीव अहि स्वत्‌ टोकं भीं देश कटादि | निभित्तको 
मत्त हित अहित कार्यको करता ह ॥ ३७॥ ` ` 














पाद्‌ ३] भाषादीकासहितानि । ` ( ९य्द्‌ ) 


शक्तिविपर्ययात्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
इस सू्रका-शक्तिषिपथयात्‌ 3 यह एकही समस्त पदहे॥ वि- 
ज्ानशब्दवाच्य दि करण हं ओं इुद्िसे भित्र जीव कत्ता है ओं 
जो अदधिको कतां कहे तो उुदिकी करण शक्ति विपरीत होवे ओं 
कतके विषं अरं गच्छामि' इत्यादि अह शब्दका प्रयोग होताहै सो 
जडडुद्धिके विष नदीं होसकता इसीमे दधि करण है कत्ता नरीं३८ 
समान्या ॥ २९ ॥ 
इस सूथके-समाध्यभावात्‌ 9 च २ यह दो पद है ॥"ओमि- 


त्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌" 'ओम्‌' इस प्रकार आत्साका ध्यान _ 


करना य वदान्तके विषै समाधि कहा है सो चतन कत्तकि विना 
नशं हीसकता इसीसे जीव कत्ता हे उदधि नदीं ॥ ३९ ॥ 

जौ यह्‌ कहा कि जीव कत्ता हे तहां सशय हे कि जीव सवभा 
वसे कत्ता है वा किसी निमित्तसे कत्ता दै अत आह- 

यथा च तक्षोभयथा ॥ ४० ॥ 

इस सूजरके-पृथा १ च २ तक्षा ३ उभयथा ७ यह चार्‌ पद हे॥ 
जेसे लोकके विपे काष्ठ रेदनकणेषाला तक्षा रै सो जितने 
काल बास्यादि करणको अपने हाथमे धारण करे उतने काल 
क्ता े ओ दुः्ती दे ओ जव अपने वरम जायके बास्यादि 
करणको त्यागता रै तव निष्पार व रोके सखी रहता ह तैसे 
जीबात्मामी जागरित स्वपे विषं उदधयादिं करणको लेके कृत्ता 


हओ दुग्वी दै ओ सषुति मोक्षके विषे इदधयादि करणको ` 


त्यागे सुखी रहार न कत्ता हे न दःखी ६ ॥ ४० ॥ 
जो यह कंडा कि अव्या अवस्थाके विषे उपाधिको लेके जीव 


कतत हे तहां संशय ३ कि जीरको अपने कर्तापनेमं ईश्वरकी अ. 
पेक्षा दै वा नहीं अत आह- | 


५4 
* १] ५, 
+ ५ क ॥ 
; ै नि 
। 
4 (1 
४ ~ ५ 


९.९६ ) बह्मसूत्राणि । [ अध्याय २ 
पर्त तच्छतः ॥ ९३ ॥ 


इस सूभके-परात्‌ १ तु २ तच्छरतेः ३ यह तीन पद है ॥ अवि- । 


याषूप तिमिर करके अघा जीव दे सो परमेश्वरी आज्ञासे कतै 
भोचत्वह्प ससारको प्राप्त दोताहे ओ परमेश्वरके अवुयरदृषप 


देतु सम्यकज्ञान रोके. मोक्षको परात्त होतार इस अथको यह 


अतिभी कदती “एष देव साधु कम कारयति” यह परमेश्वरी 
परष्टकमको कराता है ॥ 9३ ॥ 
जो ईन्वरदी शुभ अशुभ कमको कराता ३े तो ईश्वरे विषम- 
तादि दोषका प्रसंग दोवेगा इस शंकाका निराकरण कते है- 
कृतुप्रयतनपि्स्तु॒विहितप्रति- 
पिद्धवियथ्यादिम्यः॥ ४२१ 
इस सखके-कृतप्रयतरापेक्षः१ तु२ विरहितप्रतिषिद्धावेयर्थ्या दिभ्यः 


यह्‌ तीनपृद्‌ हँ ॥ ईश्वरम विषमतादि दोष नरी, काते ! जीवङ्त + 


धूम अधमकी अपेक्षा ईस्वर कमे कराता है स्वतः नदीं इसीस 
विदित निपिद्धकमको कनेवाले वेदादि शाघ्रव्यथ नीं होते ४२ 
अशो ननाव्यपदेशादन्यथा चापि दा 
श॒कितवादिवमधीयत एके ॥ ४३॥ 
इस सूके-अंशः 9 नानाव्यपदेशात्‌ २अन्यथा ३च 8 अपि 
< दाशक्तिवादित्वम्‌ & अधीयत ७ एके < यई आ पद हे ॥ 
जीव है सो ईथरका अश ई, काते! शाघ्के विषे नाना जीका 
कृथन हं यद्यपि ईश्वर निरवयव है तिका जीव युर्य अंश नरी 


दीसकता तथापि जीव अंशकी न्याई अश हे ओ शाके विषे अ | 


नानात्वका कथन हीनतेभी जीव ईशवरका अश द. कोई शाखावारे 


कंदते ६ कि दाशाकरितवारि स॑ ब्रह्म ह इस रीतिस जीव हईन्वका ` 


भेदं अमद दोनेते अमन विस्फुलिद्रकी न्याई अशांशी भावै “ 


[` 















पाद्‌ ३1 भाषारीकाप्रहितानि । ( ९७ ) 


| मत्रवणाञ्च ॥ ० ॥ ` 

„ _ इस सत्रके-मथ्रषणात्‌ १च २ यह दो पद्‌ है ॥ “पादोऽस्य 
सवो धतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि"इस मत्रवणंसेभी लीव ईश्वरका 
अश प्रतीत होता है इहां पाद नाम अंशका है । अस्यार्थः-य 
सत स्थावर जंगम इस पृरमेशरफे अश ह ओ इसके अमृतहूप तीन्‌ 


# 


अश अपने स्वपे विषे हे इति ॥ ४४॥ 
अपि च स्मयते ॥ ४८ ॥ 
इस सू्रके-अपि ३ च २ स्मथते ३ यह तीन पद है ॥ ईश्वर 
गीताके विषे स्मरण होता है कि ईश्रका अंश जीव हे "ममेषांशो- 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः" अस्यार्थः-हे अञ्न इस जीव- 
खोकके विषे यह सनातन जीव है सो मेराही अंश हे इति ॥४९५॥ 
जेषे इस्त पादादि एक अंगे इःख होनेसे अंगी देवदत्त दःखी 
होतार तेस्‌ जीव अंशक विषे दुःख होनेतें अंशी ईर भी दुखी 
दोना चाहिय इस शंकाका उत्तर करते ह ॥ 
प्रकाशचादिवमेवं परः ॥ ५६॥ 
इस सू्के-प्रकाशांदिवत्‌ १ न २एवे ३ परः श्यह चार पद है॥ 
नेसे अंगरल्यादि उपाधिको ऋज वक्र रोने आकाशमें स्थित 
सूर्यादिप्रकाश कड वक्र भान होता हे परंतु परमाथसे न ॐ होता 
हैन क्क होता हे तैसे अविद्यादि उपाधिवाटे जी्ोको दःखी 
नेते ईश्वर दुःखी नहीं रोता ॥ ४६ ॥ 
स्परन्ति च ॥ ०७॥ 
इस सू्के-स्मरति १ च र्यद दौ पद्‌ ई ॥ जीवके दुःखे करक 
परमात्मा दुःली नदीं होता इस अथके विष व्यासादिकोकी स्मू- 
है“तञ यः परमात्मा हि स॒ नित्यो निशंणः स्मृतः न रिष्यते 


ह 








= - ` "ना 


क कवक क ~ = ` ` 








( ०८ ) जह्मस्राणि ॥ `` [ अध्याय्‌ २ 


फठेश्चापि पदमपत्रमिव्‌भसा"॥अस्या अथः-जीषात्मा परमात्माके 
मध्यमे जो परमात्मादै सो नित्ये ओ निशेण्‌ हे ओ जेस कम्‌- 
रका पत्ता जख्करे ल्िपायमान नश होता तेसे सुख इःखादि < 
फर्करके परमातमा छिपायमान नदीं होता इति ॥ ४७॥ 1 
अलुज्ञापरिहदारो देदसम्बन्धाल्ल्योतिराटिवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इष सु्रके-अनुज्ञापरिदारो १ देदसवधात्‌रज्योतिरादिवत्‌३े यह 
तीन्‌ पद्‌ ह ॥ जस्‌ रोकृके विषे सवे ज्योति एकदी हे परन्तु श्मशा- 
नकी अभिका निषेव दे ओरका नरी तेस एकदी आत्माको देहक 
सम्बन्धस्‌ अनुज्ञा परिदाररं अनुज्ञा नाम विधिका दै जसे ऋत्‌ काप 
अपनी भायीसे सग्‌ करना यह शाक्लुकी अचुज्ञा है ओ परिहार 
नाम न्षिघका है जेषे ग॒रुकी मायासि संग नहीं करना यह 
परिहार हे ॥ ४८ ॥ . 
-एक आत्माका स्वे शरीरके साथ संब दोनेतें देवदत्ते 
कभमका फर यज्ञदत्त क्यों नदीं भोगता इस शंकाका परिहार कृरतं 


॥ 
तकार | 
अर्धततेश्चाव्यतिकरः ॥ ४९ ॥ 
इस सू्रके-असंततेः १ च २ अव्यतिकृरः यइ तीन पद है ॥ 
बुद्धि अकारादि उपायिषाटा जीव कत्ता भोक्ता है तिसका सवै 
शरीरके साथ संबेध नर हो सकता इस देतुसे एक पुरूपके कर्मका 
फर दूसरा पुरुष नहीं भोग संकता ॥ ४९ ॥ 
आमास एव च ५० ॥ 
इस सूञके-आभासः १ एव २ च ३ यह तीन पद्‌ ई ॥ जेते ` 
सूयका प्रतिबिम्ब सूरय॑का आमास हैतेसे अन्तः करण- 


क परमात्माका प्रतिषिम्ब जीव आमाप है आ जेते एक 
स जठ 
परतिषिम्बके कैपने म 


को दूसरा जी 





स दूसरा नदीं कंपता तेसे एकजीवके कमे फल 
व नदीं भोगता ओ जिसके मतमें नाना आत्मा ई , 








पाद्‌ ३ | भाषारीकास्हितानि । (९९ ) 


तिसके मतम सव आत्मा शरीरके साथ संबेध होनेतं एक पुरुषके 

कमका फल दूसरे पुरुषको भोगना चाहियि ॥ ५० ॥ ` 

~> अदृष्टानियमात्‌ ॥ ८१ ॥ 

4 इस सूधरका-अदष्टानियमात्‌ १ यह एकी पद है॥ जिस अघर 
कृरके जिर आत्माका ओ मनका संयोग भयाहै सो संयोगं उसही 
आत्मके उखादिकोका ३तु है दूसरेका नदीं यह वेशेषिकक। कना 
दीक नरी, कारैतें ! अदृष्टको सवे आत्मके साथ साधारण होनेतें 
अदृष्ट करके नियम्‌ नहीं हौ सकृता ॥ 4१ ॥ 

अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥ ५२ ॥ 

इस सूध्के-अभिसंध्यादिषु १ अपि २ च एवम्‌ यद चार 
पद्‌ दै॥म ष कमको करके इस फलको प्राप्त दोगा इत्यादि 
संकटप हे सो भिन्न मित्र आत्माका ओ अहृष्टका नियम करता हे 
यह कहना भी समीचीन नदी, काते ! सव साधारण आत्मा मन 
संयोग करके संकट्प होतहि सो नियम्‌का हेत्‌ नर हो सकता॥५२॥ 

प्रदेरादिति चेत्नान्तमांवात्‌ ॥ ५२ ॥ 

टस सुधरके-प्रदेशात्‌ 3 इति २ चेत्‌ ३ न 9 अंतर्भावात्‌यह 
पाच पद ई ॥ यथपि आत्मा विथु है तथापि शरीरके विषे स्थित 
मना संयोग शरीरषिशिष्ट आत्मके विषै होताहे जिस शरीरवि- 
शिष्ठ आत्ममं मनका संयोग रै तिस शरीरतिशिष्ट आत्मारी अपने 
सुखदुःखको भोगता है दूपरा नही भोगता (इति चत्र) एेसेन कहो. 
कारेन ! वम्दारे मतम सर्वं आत्माका सवे मनके साथ संयोग दोके 
एकका चख दुःख दूपरेको भोगनादी रोवेगा इस दौषका परिहार 
हमारे एकात्मपक्षमे हो सकता ह ॥ ५२ ॥ 


( प 


इति श्रीमन्मौक्तिकनाथयोगिविरचितायां बह्मसू्रसाराथेपरदीपिकायां ` 
द्वितीयाध्यायस्य ततीयः पादः ॥ ३॥ 
~ --=--- =------- ~ --- ~ - 


[1 . 





(१००) बह्वसूजाणि । [ अध्याय २ 


हितीयाऽध्याये चतुर्थः पाटः । 
तृतीयपादे विषे आकाशादि पचभरुतकी उत्पत्तिका विचार 


किया ओं तिके अनतर कर्ता भोक्ता जीवके स्वकूपका विचार | 


क्रिया अब भोतिक्‌ प्राणकी उत्पृत्तिका विचार करनेकं वस्ते इसु 
चतुथ पादका प्रारंभ हे वदके विषे उत्पत्तिप्रकरणमे करदा प्राणकीं 
स्पत्ति केरी दे ओ कां नदीं कदी हे त्द्‌ संशयहे कि प्राण उत्पतन 
होति दवा नरी इस संशयको द्र करते द भगवान्‌ सूच्रकार- 
तथा प्राणाः ५१॥ 
इस सूजके-तथा ३ प्राणाःर युद दो पद्‌ दं ॥ जेसे आकाशादि 
पेचभूतकीं ए परव्रह्मसे रोती तेस प्राणकी उत्पत्ति भी परब 
हमसे होतीहै ओ प्राणकी उत्पत्तिको ति भी कहती है "एतस्मा 
नायते प्राणो मन्‌ःसवेन्दियाणि च''अस्या अथः--इस प्र 
प्राणमन ओ सवै इंद्िय उत्पन्न होते ह इति ॥ १ ॥ 
वा ॥ ९॥ 
इस्‌ सूत्रके-गोणी १ असंभवात्‌ २ यद दो पदै ॥ तोत 
प्राणकी उत्पत्तिक कदती है सो गौण ह यं ५ त. 
ठीक नदी"कादेते ! एक कारण परमेश्वरके जानते सवं कां जाना 
जात्‌हँ यह वेदकी प्रतिज्ञाहै जो प्राणादि सवे जगत्‌ ब्रह्मका कार्यं 
न दतै तो प्रतिज्ञाकी हानि दोवे इसीसे प्राण 


४ २ कै उत हने 
बाली श्रुति गौण नदीं कृतु मुख्य ह्‌ ॥२॥ पत्तिक ४ 


५ तत्प्राक्श्वतेश्च ५ ॥ 

ईस स्के ततपराक्थतः 9 चर युद दो पद्‌ ३।नायः 

जन्मवाचीं ड शन्द द सो पिट प्रणकी उत्पत्ति १ 

क शादिकोकौ उत्यत्तिको कहता एकं प्रकरणे विधे एक बेर कथन 

किला बहुतके साथ 01 एकदी शब्द हे सो कहीं गौण 
स्य नदीं काता कितु सवेत सुर्यरी कंहाता ह ॥ २॥ 


मात्मासे 


९ 


पाद्‌ ४] भाकारीकास्हितानि । 


तत्पू्ंकताहाचः ॥ ४ ॥ 
इस सुथके ततयूेकतात्‌?वाचः२ यह दो पद हे।यघपि"तत्ते 
जोऽशजत' इस भ्रकरणकं विषे भराणकी उत्पत्ति नहीं कही हे तेन 
जल पृथिवी इन तीनकी उत्पत्तिको श्रवणे तथापि तेज जल प्रथि- 
वीको ब्रह्मका कायं होनेते वाक्‌ प्राण मनय भी ब्रहरके काथ इ इस 
अरथको शतिभ कहती है''अघ्रमयं हि सोम्य मनः आपोमयः ्राणः 
तेजोमयी व्‌]क''इति।अस्या अथ-है सोम्य्‌ शेतकेतो यह ! मन 
पृथिवीमय है ओ प्राण जलमय है ओ वाङ्‌ तेजोमयी ह इति।॥४॥ 
सप्तगतेव्श पितता ॥ < ॥ 
इस सू्के-सप्तगतेःविशेषितत्वात्‌ २ च ३ यह तीन पृद्‌ ह ॥ 
अव्‌ प्राणकी संख्या कइते हं तिनमें ख्य प्राणको अगाडी कगे 
वेदे विषे कीं पच ज्ञानद्विय वा मन यह सत प्राण कहै ह ओ 
रीं यदी इस्त करकैसदित अ पराण क हं ओ करींदो भरो दो 
चक्षु दो घ्राण वाक्‌ पायु उपस्थ यह नव कहे है ओ करीं पेच 
ज्ञानेद्विय पेच करमतरिय यहं दृश प्राण के ई ओ करीं यही सनघ- 
हित एकादश प्राण कदे ई ओ की यरीबुद्धिसरित द्वादश प्राण 
केरे ह ओ कदीं यदी अईकारसदित्‌ अयोदश प्राण कहे ई तहा 
संशय हे कि इनमें प्राणका कान॒सी संख्या माननी चादिये तहां पवै- 
पक्षी कहता कि “सपतवे शीषण्याः प्राणाः" इस्‌ युतिस शिखे 
विषे दो ओ्रो्रदो बाण एक वाक्‌ इन सतत भाणको ज्ञान होता ३ 
यह शिर करके विशेषित सुप्त प्राणद मानने चाहिय ॥ ५॥ 
भ स्थितेऽतो नवम्‌ ॥६॥ 
इस सूञके-द्स्तादयः १ तुर स्थितिरेमतःश्न र 
यह छह पद्‌ है ॥ सत्त पराणे अधिक दस्तादिकं प्राण कदे ई 
प माणसे अधिकं हस्तादि माणक स्थित हेन सदी प्राण ह 


( १०१) 











( ३१०२. ) ्रह्मसजाणि । [ अध्याये 


ठेसे नदीं मानना चादिये ओ सिद्धान्त कोटि यह दै कि पच 
ज्ञानेद्विय पच कर्मद्विय एक मन यह एकादशी प्राण हँ इनस न 

न्यून ह न अधिक ै॥ &॥ | 

अणवश्च ॥ ७ ॥ 

इस्‌ सूञरके-अणव्‌ः १ च २ यहदोपद्‌ दहै यह प्राण अणु 

है अथोत्‌ सूष्ष्म ओ परिच्छिन्न परिमाणवाला है परमाणकी तस्य 

नदीं ओ जो स्थूल होवें तो जेसे बिरसे निकरृता स दीखता ह 

तेसे मरण कालमें देदसे निकल्ते व्राण भी दीखने चाहिय ॥ ७ ॥ 

श्रेष्ठश्च \॥ < \ 
इस सू्रके-श्रेष्ठः १ च २ यहदोपद्‌ ह ॥ जपे ओर प्राण 
बरहमसे उत्पन्न भये ह तैसे यख्य प्राण भी ब्रह्मते उत्पन्न भया है 


"स प्राणमसृजत यद्‌ ुतिवाक्य कहता ३ कि सो परमात्मा | 
सुख्यप्राणको रचता भया इति ॥ ८ ॥ | 


न वायुक्रिये प्रथपदेश्चात्‌ ॥ ९॥ 


~, इस सूनके-न १ वायुक्रिये २ प्रथगपदेशात्‌ ३ यह तीन पद्‌ 
ट ॥ अव्‌ सुल्यभाणके स्वदूपका विचार करते ई ५ सो 
न वाख इ ओं न इंद्रियोका व्यापार ३, कारेतै!"प्ाण एव व्रह्मण- 
(ए र नयना ज्योतिषा माति च तपति च यह्‌ शति 
ई [तने विषे १हप्‌ बह्मका वार्‌ पराण चक्षु श्रो यह चार पद 
< १ माण हे सो अपने अधिदेव वायु कर प्रगट होती 


मिक अपना कायं करनेको समर्थ होता हे एेसे वायसे 

र 1१ स यस्यमाणका थक्‌ उपदेश हे॥९॥ 
विकोसे शर हेमे धपे जीव स्वतन हे तेते प्राण भी सर्ववागा- 
` तत्र होना चादिये इस शंकाका उत्तर करते ह- 








~ ८ 
१ 


ध 





पाद्‌ ¢] भाषार्टकासहितानि । ( १०३) 


च्षुरादिवत्न तत्सहशिष्टयादिभ्युः ॥ १० ॥ 
इस्‌ सू्रके-चक्चुरादिषित्‌ १ त॒ २ तत्सदशिष्टयादिभ्यः ३ यह 
तीन पद्‌ है ॥ तशब्द राणक स्वतंजताकीं निब्रत्तिके अथहै जैसे 
चक्षु धो्रादिक जीषके कतत्व भोक्तत्वका साधन ई तेसे सख्य 
प्राण भी राजमीकी न्याई जीवके सवै अथको सिद्धकरनेवाला दै 
स्वत न, कहते! प्राण दै सो चश्चुरदिकृके साथदी शेष रह्‌ 
ताहे अथौत्‌ चक्चरादिकोके समानधमवाख है ॥ १० ॥ 


रणतवाच्च न टोषस्तथादि दशयति ॥ 3१ ॥ 
(1) त्‌१च२न ३ दोषः तथा हिद 


-अकरणत्वात्‌ १ च पो 
[गि भक = ह ॥ जसे ने ्रोघादिकोका श्प शब्दा- 
दशयति ७ यई सात पद हिय 
दिकं विषय हँ तैते प्राणका भी कोई विषय ५ होना चाहिय यह्‌ 
दोष प्राणके विषे नदीं आ सकत ` काहैते ? नेसे नेनादिं करण हे 
तैसे प्राण कृरण नहीं है । प्र्च-जो प्राण करण नहीं तो प्राणसे 
को$ काथ न होना चाहिये । उत्तर-ययपि भ्राणकरण नहीं तथापि 
शरी णका का कहती है “प्राणिन रक्षन्नवरं इला- 
ण करके इस नीच देहकी रक्षा करताहु आ 
जीवात्म सोता ह इति ॥ ११ > -यः | 
त्मा सोता = अनोवदथपदिर्यते ॥ १२ ॥ 
पञ्चद।त * , मनोवत्‌ २ व्यपदिश्यते द यह तीन 
इस सुरे पदति दारा शब्दादिकोक विषय करनेवाली 
पदे ॥ जपे श्रोजादि नि।५,  ्राणकी भी कारथदरारा प्राण अपान 
= तसे भुट्यप्ी ९९ ६. 
मनकी पांच वृत्ति ह ४ चगि ्रतिके विषे कथन करी हे॥ १२॥ 
"यान उदान समानय श्र ॥ 9 २॥ 
त दो पदे॥ सख्यप्राणकी उत्पत्तिकी 
५४ केअर तिव परिमाण कहतेहै पुरुषप्राण अणु 
वहूपको कं 


[ 





कक्कर ण ग्म - > „मक्त 
1 गी 





( १०४ ) जह्लसूजाणि । [ अध्यायं २ 


परिमाण्राख ह अणुशब्दस इहां सूक्ष्म ओ परिच्छिघ्न परिमा- 
णका ग्रहण हे, काते ! मरणकाटमें समीप बेड वुरूषको दीखता 
नहीं इस देतु सुक्ष्म हे ओ अपनी प्राणादि पच वृत्तिषे सवेश- † 
रीरमें वत्तता हे ओ रोकांतरमें जाता आता है इस हेतुम्‌ परिच्छि- 
व्रपरिमाणवाला ह ॥ १३ ॥ 
पूवे जितने प्राण कहै सो अपने स्वभावसे अपने अपने 
कायमें प्रवृत्त होते दे वा अपने अधिष्ठात्‌ देवताके अधीन होके 
प्रमत्त होते ह तहा प्रवपक्षी कहता है फि अपने स्वभावसर दी प्रवृत्त 
होते रै ओ जो देवताके अधीन दके प्रवृत्त दोवेगे तो देवतारी 
भोक्ता रदेगा जीव भोक्ता न रहेगा इस शंकाका उत्तर कहते दै- 
ज्योतिशयययिष्ठानं व तदामननात्‌ ॥ १४ ॥ 
इस सूके-ज्योतिरायविष्ठानम्‌ १ त॒ २ तदामननात्‌ ३ यह 
तीन पद्‌ दं ॥ (तु शब्द पूर्वपक्षकी निवृत्तके अथ हे अग्न्यादि 
देवतके अधीन होके वागादि सवे प्राण प्रवृत्त होते ह इस अथर 
अति प्रमाण हे “अथिर्वाग्धरता ससं प्राविशत्‌'' अस्या अभ-अथि 
है सो वाक्‌ इद्रिय होके युखमें प्रवेश करता भया इति ॥ १४॥ 
प्राणकत्ता शब्दात्‌ ॥ 9८ ॥ 
ईस सूजके प्राणता शब्दात्‌ २यह दो पद ॥ जो यह कहा कि 
देवताके अधीन रोके प्राण प्रवृत्त दोवेगे तो देवतादी भोक्ता होवेगी 
सो कहना ठीक नही, कतं ! काथकारणसमुदायका स्वामी जो 
शारीर जीष ¢ 9 
। ` ५७ त्मा तिके साथी सवे प्राणका सवेष श्चति कहती है 








शरीरात्मादी भोक्ता हे बइत देवता मोक्ता नरी होसक्त १५ 
तस्य च नित्यतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
= सृतके-तस्य १ च २ नित्यत्वात्‌ ३ यह तीन पद ॥ शारीर 


~ । ष्माज्स शरीरके विपे भोक्हप करके मित्य है तिसकेही पण्य 


पाद्‌  ] माषाटीकासहितानि । ( १०५) 


पापका केष हीताहे ओ सखखढुःखका भोग होताहे ओ देवता पर 
मदेश्वयवाे देँ इस हीन शरीरके विषे मोग नहीं भोगते ओ करणं 
-> पक्षके अगन्यादि देवता ह भोक्तपक्षके नहीं ॥ १६ ॥ 
` . एकस्य प्राणहै ओ दूसरे वागादि एकादश प्राणं तहां सशय 
कि वागादि सुख्यप्राणके भद हँ बा नदी!इस्‌ संशयको दर करते ६॥ 
त इन्द्रियाणि तहयपदेशादन्यत श्रेष्ठात्‌ ॥ १७ ॥ 
इप॒सूपकेत्‌ १ इन्द्रियाणि र त्यपदेशात्‌ २अन्यत ९ शरष्ठात्‌< 
यह पांच पद्‌ ह ॥ दागादिक अुख्यप्राणके भेद नदीं ह कितु 
सुख्यप्राणसे जडे है, काहिते ? अतिके षिषे भुय प्राणको ब्रजके 
वागादि एकादश इन्द्रिय करै है ओ सख्यप्राण ईद्विय रे नदी॥१७॥ 
भदश्चुतेः ॥ 9८ ॥ | 
| इस सूचका-भेद्ञ्चतेः 9. यह एकी पद्‌ हं ॥ उहीथ क्के 
. कवि पाप्ृत्ति अषरोके नाशके वास्ते वागिद्वियको देवता कहते 
भये कि तरू हमारे मध्यमं उद्वान कर जिस उद्ानसे पापवृत्ति अघर 
नश्च रोपर जव वाङ्‌ उद्रान करने लगी त्‌बर असुर ह सो अनृत दोष 
करके वाका विध्वंस करतेभये देसे सव इ्वियोको पाप करके भ्रस्त 
करते भये पीछे निषिषय ओ संग दोष रहित्‌ खुख्य पाण्‌ इद्रान 
केरने लगा तब अष्ुर नष्ट रते मय मा विषे सारे 
सुख्यप्राणतसे वागादिकोके मेदका अवण होता ह ॥ १८ ॥ 
वेटक्चण्याच ॥ ३९॥ ( 
इस्‌ सूचके वेरशक्षण्यात्‌ १ च २य्‌६ दो पद्‌ ह 4 । ¦ वगादिकसे 
सख्य प्राण विलक्षण हे काँ जब वागारिक. सते ईद्विय सोते है 
तथे एक सख्य प्राणी जागता है ओं प्ाणकीं स्थितिस्‌ देको 
स्थिति रहती है ओं प्राण निकठनेसे देक पतन हाता हे।१९॥ 


सं्ञामूतिक्टपिस्त तिरत्कर्व॑त उपदरात्‌ ॥ २० ॥ 
इस ध १तु तरिषृत्छुषेतः ३ उपदेशात्‌ ् 











( १०६९ ) बह्मसाणि । [ अध्याय २ 


यद्‌ चार पदहे॥इस सूचके विषे सज्ञाशब्दसं ५५ गररण है सूतिश्‌- 
ब्दस्‌ श्पका महण दे छुपिनाम करनेका है वदमें एस कहा दैकि जो 
परमात्मा तेज जल प्रथिवी इन सुक्ष्म भूतोंका तिघत्‌ करके इनको 
स्थुल करताभया सोरी परमात्मा इस जगतका नामरूप करताभया 
इति यड चिवृतकरण है सो पचीकरणका उपटरक्षण हे ॥ २० ॥ 


मासादिमोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥ 

इस सुत्रके-मांसादिभोमम्‌ 3 यथाशब्दम्‌ २ इतरयोः च 9 
यह चार पद ई ॥ वाद्यत कदके अब इस सूचरसे अध्यात्मञ्िषृत्‌ 
कृहते ह पुरब करके भक्षित अघ्नह्प पृथिवीका स्थुल भागहैसो पुरीष 
रोके बादिरनिकटताहे ओ मध्यमभाग मांस होजातारै ओअणभाग 
मनर ओ जलकास्थलभाग मूच दोके बारिर निकलता ओ मध्यम 
भाग्‌ रुधिर दोजाता है अणुभाग प्राण हे ओ तेजका स्थूलम।ग 
अस्थि है ओ मध्यमभाग मना हे ओ अणुभाग वाक्‌ है इति २१ 

जो स्भृतोका समानरी विवृत्‌ करण ह तोयह तेज हे यह जटः 
है यह पृथिवी हे देसा विशेष कथन क्यों है!इस शंकाको दूरकरते ६॥ 


वैशेष्यात्तु तद्रादस्तदहादः ॥ २२॥ 

इस सरके वैशेष्यात्‌ १ तु २ तद्रादः ३ तद्वाद्ः 9 यह चार 
। पद त॒' शब्द्‌ उक्त शकाकी निषृत्तिके अथ है ययपि सर्बधतोका 
। अवत्करण समान हे तथापि जहां जि भूतका विशेषभाग है तदा 
तिस भागको लेके विशेष कथन है इदां दोबेरतद्राद परका अभ्यास 
| सो इस विरोधपरिदाराध्यायकी समाप्तिको योतन करता ह २२ 
डति श्रीमय्यागिवय्येयसुनानायपून्यपादरिष्यश्रीमन्मौक्तिकनाथयोगिविर- 
चितायां ब्रदमसूचरसाराथयदीपिकायां द्वितीयाघ्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 

इति द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 





| 
{ ८ 








पाद्‌ २1] भाषारीकासहितानि । ( १०७ ) 


तृतीयोऽध्यायः ३. 

? प्रथमः पादः । 

“ पूर्वोक्तवागादिउपकरणसदहित जीवक संसारगति भरकारादि 

` र्खिनेके वास्ते इस ततीय अध्यायका प्रारंभहे तहां प्रथमपादमें 
वैराग्यके वासते पचाभिविद्याको दिखते है बख्यप्राण इन्द्रिय्‌ मन 
उपासना धर्म अधम॑.पृवसस्कार इन सवेको ठेके जीव हे सो पूव 
देहको त्यागके दूसरे देहको प्राप्त रोताहे तशं संशय्‌ है कि उत्तर 
देहके कारण जो भूत सूक्ष्म तिनको स्यागके जाताहै वा तिनको 
छेके जातहि अत आह ॥ _  _ . 

तदनन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्चनिरूपणाभ्याम्‌ ॥ 3 ॥ 
इस सूत्रके-तदनन्तरप्रतिपत्तौ 9 रंहति २ संपरिष्वक्तः 

। प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ यह्‌ र पद ह ॥ प्रभे ओ निष्पणपे 
यह निश्चय है कि जब जीव परवेदेदको त्यागके उत्तरदेशको प्राप्त 
होताहे तब उत्तर देदके बीज जो भुत सुक्ष्म तिनको रेके जाताहै 
वेदक विषे उपासनाके वास्ते च॒ पजन्य प्रथिवी पुरुष योषित यह्‌ 
पांच अगि कह दै जब इन पांच अभिक विषे आप(जर) को 
होमे तव पचमी आहृतिमं नसे पुरुष शब्द्‌ वाच्य _ होतेरै अर्थात्‌ 
परुषहप करके परिणामको प्राप्त होतेह तसे हे धेतकेतो तुं जानतां 
हे यह श्ेतकेतके प्रति प्रवाहण राजाका। प्रभ ह. जब इस प्रशन] 

, उत्तर श्वेतकेतु नदीं जानतामया तब तिके पिताके प्रति राजा 

बोला कि हे गौतम यह दरोक अभि ह इसमे श्रद्ाह्प जलकी 

आति ह ओ यद पजन्य अग्नि ह इसमं सोमरूप जलकी आहुति 

हे इस लोकमे अथिदोधके विषै द्धा. करके. दध्यादिष्प ज 

होमे इय के सल होक स्व रूप जल 
इये यजमानके संर होके स्वगलोकको प्रात होके सोम. 








ल रायन ~ 





(१०८ ) बह्मसूजाणि । | अध्याय ३ 


हप दिव्य देह करके स्थित हति है पीछे कर्मके अतये पजंन्यमं 
रोमेजति ह पीछे ृष्टिह्य जल पृथिवीं दोमेजाते द पी अघ्‌ 
हप जठ पुरुषे दोमेजति ह पीछे रेतरूप जरू योषितम रेमे 
हुये पुरुषशब्दवाच्य दो जति हँ यद ॒निकूपण हे ॥ 9 ॥ 

उक्तप्श्निरूपणसे यह सिद्ध भया कि केवर जलकरकै सित 
जीवात्मा देहान्तरमं जाता है सवभूत सूष्ष्म करके सित न 
जाता इस शंकाको दूरं करते द ॥ 

आव्पक्त्वत्ति भयस्लाते ॥ र९॥ 

इ सू्के-आत्मकलात्‌ 9 तु २ भूयस्त्वात्‌ ३ यड तीन पदं 
हं ॥ 'तु' शब्द्‌ शकानिषृत्तिके अथं हे अिृतरकरण अतिसे तीन 
प्रकारके जर जानेजति ह जो तीन प्रकारके जठ देदके आरंभक 
हतो तेज परथिवी यद दौ भरत्‌ सूक्ष्म ओर भी मानने चाहिय, 
काते ! यह देड तीन भृतका दे । प्रश्न -जो देह तीन भूतकाहैतो 
आप पचमी आइतिमें पुरुषशब्दवाच्य होते यड कथन क्यों हे ! ` 
उत्तर-ईइस देदमें जर बहुत है तिसकी अपेक्षासे यद कथन्‌ है२॥ 

 प्राणगतेरच ॥ २.॥ 
इ्‌ सूत्रके प्राणगतः १ च २ यह दो पद है ॥ वेदम अवण 





४ 


२ 


होता है जघ जीवात्मा परै देदको त्यागके उत्तर देहके प्रति गमन 

करता है तव जीवके पीछे सुख्यप्राण भी गमन करता हे ओ 

सुख्यप्राणके पीछे अन्य प्राण गमन कस ह ओ आश्रये 

विना प्राणका गमन होता नदीं सो प्राणगमनके आथय जर तज 
परथिवी यह तीन्‌ भूत ई ॥ ३॥ ¦ 
अग्न्यादिगतिश्चतेरिति चेन्न भाक्ततखात्‌ ॥%॥ ` ` 

इस सूकरे -अस्यादिगति श्रतेः 9 इतिर चेत्‌ ३ न € भाक्तत्वं 


व “यह पांच पद ह ॥ अन्यदेदके प्रति जीवक सायप्राण नीं जति हैः 


त, ५९ 







पाद्‌ 3] भाषाटीकारहितानि । (१०९ ) 


कारहेते ? मरणकाले वागादि सवे प्राण अपने अग्न्यादि देवताको 
पातत होते है यह अय्यादिकोमे गतिकी अति ३८ इति चेन्न ) एेसे न 
कृहो काते अग्न्यादिकोमे गतिकी अति गौण ख्य नहीं ॥8॥ 
प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्तेः ॥ < ॥ 
इस्‌ सूञ्रके-प्रथमे १ अश्रवणात्‌ २ इतिर्चत्‌ 9 न « ताःद्एव 
७हि ८ उपपत्तेः ९ यह नव पद्‌ है ॥ पचमी आइतिके विषे जरह 
सो पुरुषशब्द वाच्य नहीं होसकता,काहेतै!दुलोकड्प प्रथम अभथिके 
विषे श्रद्धादोमका श्रवणे जलरोमका श्रवण नरीं(इति चेश्न) देसषेन 
कहो कारेते प्रथम अथिमें श्रद्धाशब्दसे जलहोमका विधान हे अन्य- 
था प्रथमअिमे अ्रद्धाहोमका विधान दानेतें ओ उत्तर चार अभिषें 
जल टोमका विधान दोनेतें वाक्यभेद हके एकवाक्यता न रहेगी 
अश्रुतत्वादिति चेने्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६॥ 
इस सूयरके-अश्यतत्वात्‌ १ इति २ चत्‌ ३न ९ इष्टादिकारिणाम्‌ 
९ प्रतीतेः&्यह छद पद्‌ ह ॥यदय॒पि पूर्वोक्त प्च निरूपणसे यह नि- 
य भया कि श्रद्धादि कम करके पंचमी आह्ृतिमें नल परुषाका- 
रको प्रात रोता है तथापि अरद्वादिसरित जीव नदीं जाताकाहेतं ! 
अद्धादिकों करके सदित जीव्‌ जाता हे एेपा करीं वेदमें श्रवण नही 
(इति चन्न) देसे न कहो+कहिते ! जेसे यज्ञे वापी कूपादि करनेवाे 
रष धूमादि पिठयाण मागे करके चन्द्रलोकको जाति ह तेसे थ 
दादि होम करनेवाले भी जति हं यद वृतां शाघ्चप्रसिदध रै ॥६॥ 
इष्टादि कको करनेवाटे चन्द्ररोकमें जति हँ य प्रतिज्ञा टीक्‌ 


£ । नेद कात अति कतीह विः यर चन्द्रमा देवोका अत्रे तिसको 


देवता भक्षण कुरते है जो इष्टादि कम करनेवाले चन्द्रलोके 
० ~. चूर © त ० 
॥॥ । स्‌ व ग | $ त, 8 | 








११० ) बह्मसूजाणि । [ अध्यायं ३ 


माक्त वाऽनात्मवित्तवात्तथा हि दरयति ॥ ७ ॥ 

इस सत्रके-भाक्तम्‌ १ वा २ अनात्मविच्वात्‌ ३ तथा 9 हि 
दशयति & यह छद पद्‌ हं ॥ चन्द्रलोके जानेवाठे गोण अप्र 
दाते द सस्य अन्न नदीं रोते ओ जो स॒ख्य अत्न दोप तो“स्वगेका 
मो यजेत इत्यादि तिका उपरोध हवै ओ देवता अगृतको 
देखके ही तृप्त रहते दै न खाते ह न पीते दै ओ वेदं यद भी 
कहा दकि इष्टादि कमम करनेवाले अनात्मज्ञानी पश्ुकी न्या 
देवक उपकारक है भक्ष्य नहीं ॥ ७ ॥ 

ङतात्ययेऽचशयवान्टषटस्पृतिभ्यां यथेत- 
मेवे च ॥ ८ ॥ 

इस सूक -$तात्यये १ अनुशयवानरद्स्मतिभ्याम्‌ इयथ। 
७ इतम्‌ ५अनेवम्‌ & च ७ ५ पद्‌ द ॥ इष्टादि कमे करनेवाठे . 
धूमादि मागकरके चन्द्रलोके जायके विभूतिको भोगके पीठे कम | 
$ रप लोकम अति रतह्‌ सशय है कि सपे कर्मफलको 

के अतिदेवा ङ्छकम शेषके आति ड ता कन 
टि स यः ०, ह तदा कतं < 
त्‌ जसे तरु निकाले पीछे भी तर्का भांडा रि ट 
तेस कर्भके अ त ॐ अतिङ ॐ विकृना रहता 
१९. कर्मक उतम्‌ जव पीछे अति है तवकृ कय > ह 
कारेतेईस लोकमे ब्राह्णपे आदिछेके चाड = कम भप रहता द 

\ आदरेके चांडार पत योनिके विषे 


<त्यनन हति ओ उच्च नीच भोगको भोगतेरः =>ओ 
स्मृति भौ कहती हे पि 1 तय पुरूष दीखते ह 


गौ परलोकमे कर्मं फलको भोगक 
विपरीत कम्‌ करके पीछे व ह । | 1 ५६ र | 
रण चेन्ना ठ; 
गाति सामनि ९ 
व्‌१हतिरचेत्‌ २न्‌ ४ उपलक्षणाथा ५ इति 








पाद्‌ ३ | भाषारीकारहितानि । ( १३३ ) 


काष्णाजिनिः ७ यह सातपद्‌ ह ॥ अति कती ह कि रमणीय 
चरण अथात्‌ जद आचाखाले ब्राह्मणादि योनिफो प्राप्त होते 
हें ओं कुपूथचरण अथात्‌ अञ्युद् आचारषाले आअदियोनिको 
शप्त होतिरै, चरण चारि आचारशील इन शब्दोक। एकही अर्थ 
है. जौ अच्छे चरणे ब्राह्मणादि योनिको प्राप होते ई ओ र 
चरणमे शादि योनिको प्रत्त होते ई तो कमं शेष मानना निरर्थक 
है (इति चेत्र पसे न्‌ कौ) कृत! थतिमें चरण शब्द्‌ कर्मशेष- 
कही उपलक्षण हे एषे कारष्णाजिनि आचाय मानतः हे ॥९॥ 
 आन्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 

इस सूपरफे-आनथक्यम्‌ १ इति २ चेत्‌ ३न ¢ तदपेक्षत्वात्‌ < 
यह पांच पद है ॥ अतिषिदित शीलको त्यागके चरण शब्दकी 
कमृशपूमे ठक्षणा माननी ठीक नहीं ओ जो लक्षणा मानोगे तो 
अतिप्रतिपादित शीर अनर्थक होगा (इति चन्न ) एसे न कदो; 
कृारेते ! च्रणकी अपेक्षासेदी इष्टादि कम्‌ होता है ओ आचार- 
हीनको कमका अधिकार नदीं है इस अथो स्मृति भी कहती 
हे “ आचाररीन न पुनति वेदाः " आचारदीन पुरुषको वेद्‌ पवित्र 
नहीं कसे इत्यथः ॥ 9° ॥ 

सुकृतदुष्कृते एवैति तु बादरिः ॥ ११॥ 

इस सू्रके-सुकृतदष्छृत> एवर इति ३तृश्वादरिः <यद पांच 
पद्‌ दै ॥ घरणशृब्दसे सुकृत दुष्कृतका हण ह पेम बादरि आचायं 
मानता है जो वेद्विहित इष्टादि, केम॑को करताहै तिस॒को लोक 
कृहूते है कि य॒ह मशत्मा पुण्यकमको करता है ओ तिससे विपरीत 
कमं करनेवालेको कतेर कि यह निषिद्धकमको करता हे ॥११॥ 

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रृतस्‌ ॥१२॥ 

इस सूयके-अनिष्टादिकारिणाम्‌ अपिर च देशुतमश्यहचार 

पद्‌ ह ॥ जौ यह कहा कि इष्टादि कमं करनेवाले चंदरलोकमे जात 


[क 





( ११२. ) ब्मघूजाणि । [ अध्याय ३ 


ई तदा परवपकषी कहता है कर अनिष्टादि करम कएनेषाटे चद्लोके 
जात ई एसा भी अवण होता है कौषीतकी शाखामें कहा है किये 
व केचास्मा्टोकाटपयन्ति चन्द्रमसमेव र संवे गच्छन्ति" जो कोई 


इस रोकसं जति ई सो सू्वदी चन्द्रमाकों प्रात होते है इत्यथः१२ 
संयमने तबुभयेतेषामारोहावरोहौ तद्रति 
दरनात्‌ ॥ १६३॥ 

इस सूथके-संयमने १तु२ अनुभूय इइतरेषाम्‌ 9्अआरोहावरोदौ 

तदरतिदशनात्‌ & यड छह पद्‌ ई \'तु शव्द पूर्वपक्षी निति 

अथ है अनिष्ट कम करनेवाटे चन्द्रलोके मोग नहीं मोग सकते 

इसीस चन्दरलोकमं नदी जति किंतु यमलोके नायके अपने अनि- 

ष कृमका फर्मोगके पीछ इसी खोकमे अति है अपने अनिष्ट 

कमक फर भोगनेके वास्तदी तिनका यमलोके जाना आनहि 

एसेदी नचिकेताके प्रति यमराज कहते भये किं ह नचिकेतः जी 

मखं परलोकके उपायक नदीं जानता है ओ वित्तके मोह करक 

रट हआ] प्रमादको करता है ओर यदीश्ची एवादिरोक है परलोकं 

नदीं ह देसे मानताह सो वारंवार मेरे वश होता है इति ॥ १३ ॥ 

श च ॥ ३१४ ॥ 

इस सुतरके- स्मरन्ति १ च२ यह दो पद हे ॥ तुव्यासादिं 

शिष्ट पुरुष दं सो यम पुरक विषं निन्दति कमं कलवार प 
कमफलका स्मरण करते ह ॥ १४ ॥ 

य अपि च सप्र ॥ १५॥ 
इस सूत्रके-अपि १चरस्सप्तदेय ॐ पि 
( निश्चय करके ) पौराणिक कहते कि 1 1 


रोरवादि सात नरक दै तिनके विषे पा ४ 
ट पक चन्द्र 
रोकको नदीं जाति ॥ १९ ॥ री पुरुष जति 


१ 





|, 


ई सो कहना विरुद है, काते ! सैरवादि नरके वि 


पेतीयस्थानमें 








पद्‌ ३] भाषारीकारहिताने । ( ११३ ) 


जो यह कहा कि यमराजकी यातनाको पापकारी पुरूष भोगते 


कि 


रके विषे चितरयुप्तादि 
नाना अधिष्ठाताका स्मरण होता है इस शक्राको दूर करते है- 
तत्रापि च तयापारादविरोधः ॥ १६ ॥ 

द सूयक तत्र 9 अपि २ च ३ व्यापारात्‌ £ अविरोधः « 
यह पांच पद्‌ ई ॥ तिन रोरवादि सात नरकके विषे यमराज अधिः 
षछठाताका व्यापार हनत कोई विरोध नदीं, यमराज करके प्रेरित 
चिध्रगु्तादि अधिष्ठाताका स्मरण होता है ॥ १६ ॥ 


वि्याकमणोरिति द प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७॥ 
इस सूत्रके-विधयाकमणोः १ इति २ तु ३ प्रकृतत्वात्‌ ® यद 
चार पद्‌ द ॥ जो पचाग्रिविद्यावारे चन्द्रखोकमें जति ह तो तिन 
कृरके जबर चन्द्रखोक प्रित दोजायगा तव चन्द्रलोकमे अवकाश 
न्‌ रहेगा तहां कते हँ कि प्रकरणमें विद्या ओर इष्टादि कम यहं 
दो देवयान पितरयानके साधन कहै ह ओ जिनके यह दोनों नदीं 


हँ तिनका "जायस्व प्रियस्व' यह तृतीय मागं कहा है इसीसे 


चन्द्रलोक प्रित नहीं होता ॥ १७ ॥ 
जो य कहा कि देहलाभके वस्त सर्वही चन्द्रलोक जाने 
योग्य है! कहैत! पचमी आहृतिमें जल पुरूपाकार होताहे यह 
पचत सख्याका नियम है इस अक्षिपका समाधान कहते दै- 
न्‌ ततीये तथोपहभ्धेः ॥ १८ ॥ 
इस सनकं न १ तृतीये रतथा ३ उपलब्धेः ४ यह चार पद ै॥ 
 देहलाभके वास्ते आहृतिकी संख्याक नियम नरी 
५/४. ˆ आहुति संल्याके नियमृके विनादी उक्त 
९ य 
२५. ाच्स्वमरियस् इष तृतीय स्थानकी प्रातिका ज्ञान 


च 





( ११४ ) बह्मसू्राणि । [ अध्याय ३ 


है ओ पचमी आहुतिमे जट पुरुषाकार होताह यह मतष्य शरीरके 
वास्त सख्याका नियम है कीटादि शरीरके वास्ते नहीं ॥ १८ ॥ 
स्मयतेऽपि च रोके ॥ १९ ॥ १ 
इस्‌ सूचके स्मयत १ अपि २ च ३ रोके ® यह चार पद्‌ ₹॥ 
पचमी आहृतिं जल पुरषाकार होता है यह नियम हे ओ युद 
नियम नहीं है कि पचमी आहुतिके विना जर पुरूषाकार न दोव 
कारें! लोकम स्मरण होता है कि दोण धृष्टयु्न सीता दरौपदी 
इत्यादि सव योनिके विनाी उत्पत्र भये ह ॥ १९ ॥ 
दशनाच्च ॥ २० ॥ 
इस सूञके-दशनात्‌ १ चर यह दो पदरै।जरायुज अण्डज स्वेदज 
उदधि यद चार प्रकारके भूत है'तिनमें मेथुन घमंके विनारी स्वेदजं 
उद्धिनकी उत्पत्तिक। दशन दोनेते आहुति संख्याकाअनादरहे २० 
इन भ्रतोके अण्डज जीवज उद्विन यह तीन बीज दोनेतें तीन 
भरकारकेदी भूत ई चार प्रकारके भृतोकी प्रतिज्ञा क्यों करते हो ! 
इस शेकाका समाधान कहते दै 
तृतीयशब्दावरोधः सशोकजस्य ॥ २१॥ 
_. इस सू्रके-ततीयशब्दावरोधः १ सशोकजस्य २ यह दो पद 
ह ॥ अण्डज जरायुज उद्विन यहां तृतीय उद्विनशब्दकरके सशो 
कृजका अरण हे, काहेतं ! जसे उद्विन भूमिको भेदन करके निक- 
खत ३ तंस संशोकज जलको भेदन करके निकले इस रीति 
 त॒र्यता हे संशोकजनाम स्वेदजका है ॥ २१॥ 
र पतिः ॥ २२॥ 
_ .९५ अजक ताभाव्यापत्तिः १ उपपत्तः २ यह दो पट हे दि 
म्‌ दर इ॥ इषा 
ष्नवाटेआकाशादिदरारा चन्द्रलोके पीछे आते शस अको 


। 
ॐ 















पाद्‌ १] भाषारीकासहितानि । (११५ ) 


यहं ति कहती है-“अथेतमेवाध्वानं पुन्निवतंन्ते यथेतमाकाश- 
मकाशाद्रायं वायुभत्वा धूमो मवति धूमो भूतखाऽ मवत्यभरं भत्वा 

भवति मेषो भूत्वा प्रवषति"5ति।तहां सशयहे कि जव चन्द्र 
रोके पीछे आति हँ तव अकाशादिकोंका स्वह्पही दोजाते ईं 
ता आकाशादिकोके सदश होजाते ह ! इति । तहां क्ते ह कि 
आकाशादिकोके सहश दोजाते रै । यदि आकाशादिकोंका 
स्वरूप दोषे तो आकाशके विधु हनेते वाय्यादिक्रम करके आनादी 
न बनेगा ओ तिका अथं यह्‌ हे कि जिस कमस जतिहं तिससे ` 
तिप्रीत कम करके अति है कमेक अंतमे दरषीभरत दैहवाले होतेह 
पीछे आकाशको प्रात हके अकाशकी सहश होते हं पीर पिण्ड 
कृत अतिसूक्ष्म लिङ्गदैहसदित वायु करके जरहतिहां अरमत्‌ इय 
वायुके समान रेतिदँ पीे धूमको प्राप्त दोके धूमके समान होति ई 
पीछे अध्रको प्राप्त दोक अभ्रक समान होति ह जो जक्को धारे सो 
अभर कहता हे ओ जो जल्को क्प सो मेव कहता है अध्रसे 
मेघको प्राप्त दके मेवके समान रोते पीछे वृष्टिद्रारा पृ्वीमे 
प्रवेश करक व्रीहि यवादिह्प होते हँ इति ॥ २२॥ 


, ८ 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥२६॥ 

इस सू्के-न 9 अतिधिरेण २ विशेषात्‌ ३ यह तीन पद्‌ ६॥ 
चन्द्रलोके पीर अनेवाटे ब्रीद यवादि प्रापिरे पू बहुत बहत 
काल आकाशादिकोके सहश ररे उत्तर उत्तरे सदश हीत हं वा 
अल्प अल्प काल रहके होते ह ! तहां कहते हं कि अस्प अस्प 
काल आकाशादिकोके सदश रहके उत्तर उत्तरके सदश दति है, 
केतं ! अगाडी वाक्य विशेषमं कहा हे कि प्रीरि यवादिकोंसे 
दुःख करके निकलना होता हे इससे यदी निश्चय भया कि 


आकाशादिकोंप अपकारी सुखपूषकं निकरते द ॥ २३ ॥ 


[वा त ` ` | 

( ३३६ ) बहस । [ अध्यायरे 

 अन्याधिष्ठिते पवदभिलापात्‌ ॥२०॥ क 
„ ` इस सू्रके-अन्यापिष्टिते १ पवत्‌ २ अभिलखपात्‌ ३ यह 
तान्‌ पठ्‌ ह॥ चन्द्रलोके आनेवले वष्र भूमिम प्रवेश 
करके वीदियवादिभाषको प्राप होते ई । तां सशय है फि स्थावर 
जातके सुखदुःलको भोगते ई बा, जीवान्तरके अधीन स्थावर 
शसम सब माघके मप होत हं ! तहां कहते हं कि जेस वाघु 
वमादिके सुध षको परापत हेत हँ तसे जीवृन्तरके अधीन 

हियवादिकोकि विषे संध मारको प्रप्त होते ह सुखदुः्लको 
?' भागते यह शाश्च कृथन दै ॥ २४ ॥ 

अशदमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 

र सुते अशम्‌ १ इति २ चेत्‌ ३ न £ शु्दात्‌ & य 
पाच पद्‌ ह ॥ हिसाके याग इष्टादि कर अश र ओ अश्युद् 
कनक पल व्रीहियवादि जन्मभी रोस्कता हे (इति चेतन ) रेस 
१ कंडी, कहते ! धमे अधमं ज्ञानका देत शाख हे "अयीषोमीय ` 
इ गाठभेत ' यह्‌ धति यकञके विषे दिसाका विधान करती है 
इसीसे इश्ठादि कम अश्ुद्ध नहीं किंत शुद्ध ई ॥ २९ ॥ 

+ ¶ त पिग्योगोऽय ॥ २६ ॥ | 
„ चुने रतःसिग्योगः १ अथ २ यह दो पद हे॥ वरीहि- 
वापिभावके अनतर वीर्थसेचनक! विधान हसो येच योवः 

द अवस्थां होताहे ओं त्रीदियवादि अपस्थामे वी्सेच- 
गक] अयोग लेन 7 - 

। हीनेते त्रीदियवादिकोके साथ सुयमा है ॥२६॥ 

॥ चानः शरीरम ५ ॥ 
नके अनत + यानः१ शरीरमर यह दो पद हे॥ योनिम वीभसेच- 
| तर्‌ कमफल भोग्के वास्ते शरीर उत्प्न होतार ॥२७॥ 


नन्माक्तकनाथयोगि विरचितायां नलसून्रसाराथंप्रदीपिकायां ` 
उतायाघ्यायस्य प्रथमः पारः ॥ ९ ॥ 
सस द # +# 









ए 


पद्‌ २] भाषादीकासहितानि। . (११७) 


,  ततीयाध्ययि हितीयः पादः । 

. पूवं पादके विषे पचाभिविाको कहके जीषकी ससार मतिका 

भद्‌ कहा अब तिस जीषकी अवस्थाका मेद कहते है- _ ` 

संध्ये सृष्टिराह हि ॥ 3 ॥ 
इस स्के संध्य 3 सृष्टिः २ आह ३ हि 9 यह चार पद दै॥ 
सथ्य नाम स्वप्रका हे स्वप्रकी सशि जागरितकी न्याई व्यावहारिक 
सत्तावारीहै व] शुक्ति रजतकी न्याई परातिभासिक सत्ताषाटी हता 
पूवेपक्षी कहते किस्वप्रकी सृष्टि व्याव्रहाणि सत्ताबाली हकत! 
अति कहती हे कि,“अथ रथान्‌रथयोगान्‌ पथः सृजते'इति।भस्या 
अर्थः-जागरितके अनेतर स्वप्रस्थानपें रथ ओ रथक्रे योग्य वोड़ा 
ओं चलनके योग्य माग इन सैको आपही रचता हे इति ॥ १॥ 
निमांतारं चेके पुत्रादयश्च ॥ २॥ 

इस सू्कै निमौतारम्‌ १ चरएके ३ पु्रादयः च ५ यह्‌ पांच 
पद ॥ कोईशाखावारेइस आत्माको स्वकरे विषै सवे कामको रचः 
नेवाला मानते य एष सुप्तेषु जागत काम कामषुहषोनिमिमाणः'ः 
अस्या अथः-जो यह पुरूष है सो जब स्प्रके विषे सव इद्विय व्यापा 
रहीन रोवे तब काम कामको रचताहु भा जागता हे, इति। इदाकाम 
शब्दस पु्रादि विषयका ग्रहण रोनेते स्वप्रकी सृष्टि सत्य ३ ॥२॥ 


मायामात्र ठ कालस्न्यैनानभिव्यक्तस्रूपलात्‌ ॥ २१ 
इस सू्रके-मायामात्रम्‌ 9 तु २ कात्स्न्थन ३ अनभिव्यक्त- 


स्वहपृत्वात्‌ 9 यह चार पद्‌ है ॥ 'तु' शब्द पूपैपक्चकी निवृत्ते 
अथ हे स्वप्रकी सृष्टि सत्य नदीं किंतु मायामयी हे, क्ति ? 


स्वप्र देश काल निमित्त संपत्ति इनमें कोई भी अपने प्रगट स्व्‌- 


रूपसे सत्य नदीं न त्र रथा न रथयोगा न पेथानो भवनि " 





(११८ ) नह्मसू्राणि । | अध्याय ३ 
यह अति कती है कि स्वप्रके विषे नरथदहैंन रथके योग्य 


चोडा ह न चलनेके योग्य मार्ग है इति ॥ ३ ॥ 


सूचकश्च हि अतेराक्षते च तरिदः ॥ ५॥ 
ईस सुनके सूचकः १ चरि ३ छतः ४अचक्षते « च & तद्विदः 
यहे सात पद दं ॥ भविष्यत्‌ साधु असाधु वस्तुका सूचकं स्वप्र 


 हेएसेदी ति कहती है “यदा कर्मसु काम्येषु छियंस्क्रेष पश्यति 


ई 


समृद्धि तत्र जानीयाततस्मिन्स्वप्रनिदशने "इति पुरं कृष्णं कुष्ण 
दप पश्यति स एन हन्ति"इति च ॥ पुरुष हे सो जिस स्वधमे का- 
म्यकेमके विषं स्वीक देखे तिस स्वरे समृद्धि जाननी इति प्रथम- 
व्यथः । ओं जो कृष्णदांतवछे कृष्ण पुरुषको देखे तो देखने 
धको हनन करे इति द्वितीयश्त्यथेः। ओ स्वप्राष्यायको जानः 
ननालेभी कहते ई कि सधे ङजर्कै उपर चटना छ्ुभकारी है ओ 
सरके उपर चटना अशुभकारी है इति । यद्यपि स्वप्रके खीदशैना- 
दिसे सूचित वस्तु सत्यहै तथापि खप्रके खीदर्शनादिक सत्य नद॥ 
परामिध्यानात्त तिरोहितं ततो हयस्य बन्धविपथयो॥॥ 
इस सूत्रके-पराभिध्यानात्‌ १ तु २ तिरोहितम्‌ ३ ततः % दि 
रथ द वधविपर्ययौ ७ यइ सात्‌ पहं ॥ जो जीव ईन्वरका अंश 
तो रधरक समान ध्मवाला होनेतैं जसे ई्रकी सृष्टि सत्य हे तेषे 
के विपे जीवृकी सृष्टि भी सत्य होनी चादि यह कटनाभी टक 
गहा कादतेअवियके व्यवधानसेजीवके सत्यसंकल्पत्वादिधमति- 
५ रह हं जव कोई जीव ईश्वरका ध्यान ४ ईश्रकी कपास 
४ वके सत्य॒सकरपत्वादि धर प्रकर होतेह ओ इश्वरके स्वह. 
* अज्ञानसेइसी जीवक बन्ध हे ओ तिसके ज्ञानसे मोक्ष ३।५॥ 
देदयोगादा सोऽपि ॥ ६॥ 
<स सूचके देहयोगात्‌ १ वा २ सः ३ अपि यह चार पदै ॥ 


[त ` हि = क्क शुदि ` 





पाद्‌ २] भाषाटीकासहितानि । ( ११९ ) 


जो जीव ईश्वरका अंश है तो तिसके ज्ञान देश्वयोदि धमं तिर 

सकृत न होने चाध यड कना ठीक है प्रतु जीवक ज्ञान 

+ यादि घर्मका तिरोभाव देह इद्विय मन दधि बिषयादिकेके योग- 
सेड इसीसे जीवरचितःस्वप्रकी सृषठि सत्य नरीं ॥ & ॥ 
तदभावो नाडीषु तच्छतेरात्मनि च ॥ ७॥ 

इस्‌ सूध्रफे-तदभाव्‌ः१नादीषु २ तच्छृतेः ३ आत्मनिर च ~ य॒ 


क =९ < 


पांच पद्‌ दे ॥ परवक्त रीतिसे स्वप्रावस्थाकैी परीक्षा करी अव सुणि 
अवस्थाकी परीक्षा करते हे नाडी प्राण हदय ब्रह्म यह जीवकं सषुप्नि 
स्थान्‌ ईं देसे छति कदती हे,तडां संशय दै कि यह स्थान परस्परम 
भिन्न है वा एकी हेतदां कहते ह कि प्राण ओं हदय चद नह? 
नाम ह ओ नाडीद्रारा एकं बह्मकोदी स्वपरदशनाऽमावहूप षति 
स्थानका वण होनेतं एकं ब्रह्मही जीवका स॒प्त स्थान€।।०॥ 
. अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ ॥ < ॥ . 
इस स्॒रके-अतः १ प्रबोधः २ अस्मात्‌ २ यह्‌. तीन पद्‌ ह ॥ 
निस हैते अत्मादी सुषुप्तिस्थान दै तिस देते अल्मास 
प्रवोध होता ३ जेसे अभर शद विस्फृटिङ्ग अभ्रिसे निकर ह 
तैसे सै प्राण आत्मासे दी निकर्ते ई ॥ < ॥ 
सएव तु कर्मावस्सतिशब्दविधिभ्यः॥ ९ ॥ 
इस स्॒रके-षः१ एवः२ त. २ करमावुस्मृतिशब्दविधिभ्यः? यह्‌ 
चार पद्‌ ह॥जो सोता दै सो दी जागता द्‌ वा अन्य जागतारै!तहां 
कृहते ह कि जो सोता दे सोरी जागतारे'कादेते ! ज पिके दिन 
क्का अवष्ठान कतत हे सोदी दूसरे दिन शेष रदे कभका अव्ान 
कत्ता ओ उत्थित परुषको यह स्मरण होते कि जो सीया था 
सो$ भे हे ओं दिनदिनके ग्रति यद भरना ब्रह्मलोकको प्रात्‌ दोवैह 
इत्यादि शब्द भी तिसका उत्थान कहतेह ओ कमं विवा विधिसेभी 
तिसीका उत्थान जाना जाता हे अन्यथा विधि अनथकं होविगा॥ ९1 


` "(का 


1 1 भ 
( १५० ) ब्रह्मसूत्राणि । [ अध्यायं ३ 


मग्धेऽदरसम्पत्तिपरिरोषात्‌ ॥ १० ॥ 1 
९३ सके छुगये 9 अरदसृपत्तिः २ परिरोषात्‌ ३ यह तीन 
पद्‌ ॥ मुग्ध नाम मूच्छिक ३ तिसकी मृर्छवस्था जाग्रत्‌ स्वम्‌ 
सुषुप्ति मरण इन स्पे विलक्षण होनेते प्रिशेषपे अद्वं सम्पत्ति 
कहातीदे सुषुपिके सवं धर्मोकरे सम्प्र न होनेतं सुप्त नी 
कहाता ओ मरणके सवै ष्मक सम्पन्न होनेतेँं भृत नी 
दाता मु घुुतिके ओ मरणे अदं अद्ध घं कके सम्प 
त अद्धसम्यत्तिारा है॥ १०॥ ॥ 
¶ स्थानतोऽपि परस्योमयलिङक सरवन हि ॥ ११॥ 
९ सतेन १ स्थानतः २ अपि २ परत्य ४ उभयरिद्क4 
` नन ९ दि७ यह सात पद्‌ ह ॥ एषुपतिके विपे जीव जिस व्रह् 
> यत हाता रे तिप व्रह्मफे सपक निषूपण करते हैँ "सव 
कम सवकामः ?' -श््यादि अति बको सर्वं कृ्मवाला ओ सवं 
भमवाला क्ती है सो सविशेष मर्मफा लिङ्क है ओ “अस्थुः 
व इत्यादि यति ब्रह्मे रधख्ताका ओ अणताश्च अभाव 
गता दे सो निधी लक लिङ्ग हे तहां संशय हे कि सविशेष 
निविशेष नही प्रकारका रह भाति होने योग्य है वा एक प्रका: 
सब (2, कहते ₹ कि परह निषिरोषदी हे सो$ माप्त होने योग्य 
॥ जन जो पृथिव्यादि उपाधि तिसके योगसे भी निर्विशः 
^ ता ह कारें ! अशब्दम्‌ इत्यादि ॐति स्वय निविशेष 
नतकोदी प्रतिपादन करती है ॥ ३१ ॥ क 
न भदादिति चेत्र प्यकमतटचनात्‌ ॥ १२॥ 
रस सू्के-न १ भदात्‌ २ इति ३ = 








` पाद २] माषारीकासहितानि । ( १२१ ) 


चतुष्पाद्‌ कहती है ओ कोई पोडशकल कहती है एसे अतिभेदसे 
बज्मका भी सविशेष निषिशेप भद्‌ प्रतीत होता ठं ( इति चत्र ) 
एसे न कटो, काते ! जद जदे उपाधिभेदको छेक भी शाश्च अभे 
दरी कहता दे ओ जो अति भेदको कहती है सो उपासनाके वास्ति 
कती है तिसका तात्पय  अभेदमेरी ३ ॥ १२॥ 
अपि चेषमेके ॥ १३ ॥ 
इस सुपरके-अपि 3 च.२ एवम्‌ ३ एके ४ यह चार पद्‌ ह ॥ 
अपि ८ निशरेय कफे ) कोईशाखावले भदद्शनक। (नन्दापूरक 
अमद द्शंनको कते है “मनसेेदमात्‌भ्य नेह नानाति कविः 
न ॥ मृत्योः स प्रत्युमापरोति य इह नानेव पश्यति इति।अस्या 
अर्थः-यह व्रह्म मन करकेदी भप्त होने योम है ओ इतके निष्‌ 
नाना वस्त॒ कोई नहीं है ओ जो कोई इसके विषं नानकं > याह 
देखता है सो मृत्धुके सकाशसे म्रत्युकोही प्राप्त होतार इति १३॥ 
धुतिते तो साकार निराकार दो प्रकारका ब्रह प्रतीत दोताहे 
तुम निराकारदी कैम कहत हो ! इस शंकाका उत्तर कहते है 
अरूपवदेव हि तसपधानलात्‌ ॥ १४ ॥ 
इस सुथरके-अपवत्‌ १ एव्‌ २. रि ३ तः्परधानलात्‌ ¢ यह 
चार पद हे॥ पादि आकार करके रदितदी व्रहमहे,कारैते! अस्थू 
लमनण" इत्यादि ति निराकारे प्रतिपादनममेही प्रधान ह १४ 
जो निराकार ब्रहम है तो साकार ब्रहभ्रतिपाद्कं तिकी क्या 
गति है इस शकाका समाधानकहते ई 
प्रकाश्चवच्चवियभ्यय्‌ ॥ १५ ॥ 
_ इत पूव्रके-मकाशक्रत्‌ 9 च २ अवियध्थम्‌ ३ यद तीन पद्‌ हे॥ 
जेसे सथ चन्द्रपाका तेज आकाशमें स्थित हे परंतु अंगुटयादि 


 ----- तः 











नि 
( १२२ ) मरपूजाणि । [ अध्याय ३ 


उपाधिके संवधसे ऋच वक्र भान रोताहे तेसे ब्रह्म भी प्रथिष्यादि 
उपाधिके संवेधसे साकार भान होताहे उपासनाके वास्ति श्रुति 
साकार व्रह्मको कहती है इसीसे व्यथं नहीं ॥ १९ ॥ | 
आद च तन्मावम्‌ ॥ १६॥ 
इस सृतके-आह 9 च २ तन्माम्‌ ३ यह तीन पद हे ॥ जेषे 
सवका पिण्ड बाहिर भीतरसे एकरस है तते हपान्तर कर 
रहित निविशप चैतन्या ब्रहम हे रेते थति कहती हे ॥ 9६ ॥ 


(केः 


दराय।त चाथो अपि स्मयते ॥ १७ ॥ 
, रत सनक दशयति १ च २ अथो अपि ® स्मर्य॑तं « य॒ 
4: 1 ९॥ नेतिनेति" इत्यादि यति परहपका निषेध 
गिरप ब्रह्को कतीह ओ "ज्ञेय यत्ततपरवक्ष्यामि यज्ज्ञालागुः 
तमर्तृते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत्नासदुच्चते'ः यह गीत्‌ 
सति भी निषिशेष ब्रह्न को कहती हे । अस्याअ्थः--है अर्जन जौ । 
५44 भस्तहेसोमें तरको कहूगा जिसको जानके पुष 
५ श होता हे ओं पर्न है सौ अनादिहन सत्‌ कात 
न असत्‌ कंहाता हे इति ॥ १७ ॥ 


ऽव त एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ १८॥ 
पाच # 1 2 एव २च ९ उपमा ४ सूर्यकादिवत्‌ 4 य 
ज सृषं हि ९१५५ तसे ब्रहम निर्विशेष हे तिसी तंस नह 
यं भासः ९६ उपमा हे गस अनक जल्पाक विषै. ६. 
सते हेमे अनेक शरीरो विव अनकदी आत्मा भासते 


भग्डुदग्रहणातत्‌ न तथातम्‌ ॥ १९ ॥ व | ॑ 
३॥ जः 5 वत्‌ 9 अग्रदणात्‌र तुरेन तथात्वम्‌ < यदप. 
१द६॥जटः १५ उपमाके योग्य ब्त नदीरे,कादेतसूरयमरति' | 

उप 


ध ब जल दूरदेशके विषे ग्रहीत दोता है तिसक 


(4 


क 





"द ' = 
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पाद्‌ २ ] भाषादीकासहितानि । ( १२३ ) 


विषे सूयंका प्रतिविम्ब होना (५८ हे ओं मूतिरहित ब्रह्म स्वगत 
रै तिषकी उपाधिको दूरदेशमें न होनें तिसके विषे ब्ह्मका प्रति- 


` बिम्ब नक हो सकता ॥ १९॥ 


वृद्धिहासमाक्छमन्तावाहुभयसामञस्यादेषम्‌ ॥२०॥ 

इस सुक यदधिद्वासभा्म्‌ 9 अतमावात्‌ २ उभयसामेज- 
स्यात्‌ ३ एवम्‌ 9 यद चार पद्‌ ३ ॥ दष्ान्त दार्न्तिकके सर्वश 
सम नदीं हेति दै कित्‌ ववक्षित अंशको टेकं दृष्टान्त होता जेते 
जगत सूथका प्रतिषिभ्ब है सो लके बधनेसे वधता दै ओ नके 
घरटनेसे घटता हे तेपे एक परब्रह्म हे सो देहादि उपाधिके अंतर्गत 
रोते उपाधिके धम जो वद्धि हासादि तिनको भजता हे देसे 
दृष्ट तदारन्तिकको समीचीन होनेतेँ को$ विरोध नहीं ॥ २० ॥ 

दशनाच्च ॥ २३१ ॥ 

इस सू्रके दशनात्‌ 9 च २ यद दो पद्‌ हँ ॥ देहादिकं उपा- 
धिके विपे परतरहमका प्रवेश श्रुति कती है'पुर्थके द्विपदः पुर्थक्र 
चतुष्पदः पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत््"अस्या अर्थः 
ईश्वर है सो मलुष्यादि शरीरोको रचके ओ प्शवादि शरीरोको 
रचके चक्षरादिकोंकी प्रगटतास पिरे लिङ्गशरीरषाला रोके तिन 
शरीरके विधै प्रवेश करता भया प्रश करनेसे भी पर्णी है. इति२१॥ 
रकृतेतावत्त्ं हि प्रत्पिधति ततो व्रवीति च भूयः॥२२॥ 

इस सूक -परकृतेतापत्छम्‌ १ हि २ प्रतिषेधति ३ ततः ४ 
भवीति 4 च्‌ & भूयः ७ यह्‌ सात पद्‌ है ॥ प्रकरणके विषै मत्त 
अमततं यह दो व्र्मके रपे तिनका नेति यह श्रुति निषेध कट्ती 


३ तिस निषेषके पीे“अन्यत्‌ परमस्ति" यह ति कहती है कि 


मत्तं अमत्त इन दोनोमे परे ब्रूम रै ॥ २२॥ 


` ~ 





५, प १२४ )  बह्मत्राणि | [ अध्याय ३ 


दव्यक्तमराह हि ॥ २३॥ 


सूनकै-तत्‌ १ अव्यक्तम्‌ २ आह ३ हि ¢ यह चार पद्‌ 


६॥ जो सरप्रपंचसे परत्रहमन्यारा ह तो नेवादिकसे गृरदीत क्यौ 
नदीं होतात कहते है किं परब्रह्म अव्यक्त हे नेजादि इन्दियोका 
विषय नदी सेरी धति केदतीरै “न चक्षुषा शृद्यते नापि वाचा 
इति।पखन्न न करक गरहीत शेता हे ओ न वाणी करफे गरदीत 
रोता हे अर्थात्‌ कोई भी दद्रिय करकं ग्ररीत नहीं हे ॥ २३ ॥ 
अषि संराधने त्यक्षाच॒मानाभ्याम्‌ ॥ २०४ ॥ 

> ९ सूनक-अपि १ सराधने २ परतयक्षाचुमानाभ्याम्‌ ३ यह 
५ 8 ६॥ अति स्परतित यह निश्चय हे कि सराधन काकं 
ष अः 


"क्त ब्रह्मको योगी देखत ह सराधन नाम भक्ति ध्या 
पणिघानादि 


अयुष्टानका हे ॥ २४ ॥ 


, , तराधके भाव मानोगे तो पर अपर आत्माका 
भद्‌ मानना रोषा इस 


"काका समाधान कहते ई- 


दििचािशेषयं परकाराश्च कमण्यम्यासात्‌॥२५॥ 

पूनक-प्काशादि एष्यम्‌ ३ प्रकाशः 9 

ड ९ कमणि 1 त १ गद ॥ जसे प्रकाशादिक 

भके पे भेदके प्ात्त होतेह स्वतः मेद्वाले नीं 

होताहै तमाभी ध्याना दि कर्मह्प उपाधिके विषे मेदको प्रा 

ससे शः कार्त! तत्वमति' इस महावाक्यके अभ्या 
श एकरसही प्रतीत रोताहे ॥ २५ ॥ 


इस पाऽनन्तन तथा हि लिङ्कम्‌ ॥ २६ ॥ 
पाच पद 1; गनन्तेन्‌ २ तथा ३ हि 9 छिद्धम्‌< य 
५ = भाविक होनेतें ओ भेदको अविघयाकर 





4 


क 


॥ ध 
। 8 





पाद्‌ २] भावषा्टीकासहितानि । (१२५ ). 
रोनेतें विद्यासे अवियाको द्र करके जीव है सो अनन्त प्रज्ञात्माके 


साथ एकताको प्रप्त होता ३ एेसेदी ति कहती हे "ध्रहमविद्रदचेय 
^“ भवति'अस्था अथः-क्ह्मफो जाननेवाखा वब्रह्मही शेता है इति २& 


उमयन्यपदेशात्छहिङ्ण्डलटवत्‌॥ २७॥ ` 

इस सू्के-उभयभ्यपदेशात्‌ १ तु २ अरिक्कुण्डलवत्‌ ३ यह 

तीन पद्‌ द ॥ करीं ध्यातध्यातव्यह्पं करके ओं कीं द्षद्रषव्य- 

हप करके जीवका ओ प्राज्ञकामेद कहा है, जो अभेददी मानभे 

तो भेदकथन्‌ निरथक दोवेगा यइ कहना ठीक नही, कहैत ! जेसे 

सपे एकी रोताहै परत कुण्डलित्व वक्राकारल्व दीषेदण्डाकारत्व- 

हप करके तिका भद है तेसेदी एकं ब्रह्मके विषे उपाधि अवपा- 
धिको ठेके भद्‌ अभेदका कथन्‌ हे ॥ २७ ॥ 

प्रकाशाश्रयवदहा तेजस्छात्‌ ॥ २८ ॥ 
इस सूत्रके-प्रकाशाश्रयवत्‌ १ वा २ तजस्त्वात्‌ ३ यंह तीन 


पद्‌ है ॥ जते प्रकाश ओं प्रकाशका आश्रय सूर्य इन दोनोको तज 


होनें अत्त भित्र नीं ह परंतु रोक इनको मित्र कहते दै तैसे 
प्रकरणमेभी जानना चादिये ॥ २८ ॥ 
पवेवद्रा ॥ २९ ॥ 
इस्‌ मूत्रके-प्ूवेवत्‌ १वा ९ यद दो पद्‌ हँ || ` पकाशादिष- 
चेेष्यम्‌” इष॒ सूम जो कदा है कि प्रकाशादिकोकी न्या तरह 
एकरस है सो वेदान्तसिद्धान्त कडा है ओ बन्ध अविद्याकृत है 
तिसका वियासे निषृत्ति है ॥ ९ ॥ 
प प्रतिपेधाच ॥ ५ ॥ 
दस सू्रकरे-म्रतिषेधात्‌ १ च २ यह दो पदह॥परमात्माते अः 
चेतनका निपेषभी शाच्च कहता हे नात्योभीमाार ४ ह 
यति कहती है किं परमात्मासे अन्य को रषा] नी ह ॥ ३० ॥ 












( १२६ ) बहमसूत्राणि । [ अध्याय ३ 
परमतः सेतून्मानपम्बधमेदभ्यपदेशेभ्यः ॥ २१ ॥ 


रसपूनके परम्‌ १अत२ सेतून्मानसवन्धभेदन्यपदेरोभ्यः इ यह ` 


। ऋ 


१.१ ३॥ यह्‌ पपक्षसू्र रे। जो सर्वपपचसे रहित त्रह् कहा 
तिसते परे ओरभी तच्छ वस्तु है, काहेते।सितु १उन्मान २ सम्बध 
भद्‌ ४ इनका कथन्‌ होनेते "अथ य॒ आत्मा स सेतुर्विधृतिः" यह 
अति कती हैक जो आत्मा दै सो स्वको धारण करनवाला सेतरै 
ईस यही निश्चय भया कि आत्मप सतस्‌ परे ओरभी तत्त्व वस्तु ह 
ओ' तदेतत्‌ ब्रह्म चतुष्पात्‌" यहशति करत्‌ ६ कि वह व्रह्म चारपाद- 
पाला ९ जो चारपाद करे परिमित ब्रह ह तो तिक्तं अन्य वस्तु 
मीहे ओ “सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति "यह श्चति कहती हे किं 
र सौम्थ] यद जीव स॒पुपति काठमें सत्‌ ब्रहके साथ सम्बन्धको प्राप्त 


तत्व वस्तु हे ॥ ३१ । 
सामान्यात्त ॥ ३२॥ 
रस सू्रके-सामान्यात्‌ ३ तु २यं ह ॥ "तशद 
७ ¢ ह दो प । त्‌ र्‌ 
पवपक्षकी निवृत्ति अथ हे ब्रह्मे अन्य कोर र हे य 
ना प्रमाण करके शुन्य ३ ओ सेते कथन केरकेभी ब्रह्मते मित्र 
९ वस्तुकी सिद्धि नहीं होसकती, कहत लो किकसेतकी समा 
१ ॐति भत्मराको सेतु कहती हे 
आत्मासे अन्य को$ तत्त्व वस्तु हे ॥ ३२॥ 
क इयथः पादवत्‌ ॥ २ ३॥ 
> रस सूके-बुदयथः १पा = ट 
प ~“ पवत्‌ २ यह दो पद्हं ॥ जो यह क 
उन्मानका कथन होनेते ब्रह्मसे भित्र कोई वतो है सो कर्न 


= पक्.. " < 





ओ यह नहीं कहती कि , 


4 


। 








पाद्‌ २] भाषार्कासहितानि । ( १२७ ) 


टक नदीं, काहे { जेषे ध्यानके बस्ते वाह्‌ प्राण च्च भोर यह 
„ मनके चार्‌ पाद हं तेसे ( बुद्धयः ) उपासनाके वास्ते ब्रह्मके 

चार पाद्‌ ई ॥ ३२ ॥ 

स्थानविरीषात्परकाशादिवत ॥ २९ ॥ 
इत सूके-स्थानविशेषात्‌ १ प्रकाशाद्‌ २ यह दो पद्‌ दै॥ 
जेसे सू्यका प्रकाश एकी है परंत॒ उपाधिके योग्यसे विशेष कहाता है 
ओ उपाथिके वियोगसे महाप्रकाशके साथ सम्बन्धवालखा कहाता 
हे ओ उपाधिके मेदसे भिन्न कहाता हे तैसे एकदी आत्मा जायदादि 
अवस्थामें बुद्धचदि उपाधिके योगसे विशेष विज्ञानवाखा कडाता 
हे ओ सुषुपतिमे उपाधिकी शान्ति हनत परमात्मक साथ सम्ब- 
नधवाला कहता है ओ उपाधिके मेदसे भिन्न कहता ह ॥ २४ ॥ 
उपपत्तश्च ॥ २५ ॥ 

इस सू्रके-उपपत्तः१ च २ यह दो पद्‌ है ॥ अपने स्वद्पसे ही 
्ह्मके साथ मेदनिवृत्तिहूप सम्बन्ध जीवृका है सख्य सम्बन्ध नहीं 
कतशति करके एक व्रहमका कथन होनेते वस्तद्यका भभा है॥ 

तथान्यप्रतिषिधात्‌ ॥ २६ ॥ 

इस सूत्के-तथा १अन्यपरतिभेषात्‌रयह दो पदहे॥ “नेह नाना- 
स्ति किञचन''यह शति व्रह्मसे मिन्नवस्त॒का प्रतिषेध करती हे इससे 
यही निश्चय मया कि पखह्मे परं कोई तत्व वस्त॒ नहीं ६।३६॥ 

अनेन स्मगतलमायामदान्दादिभ्यः ॥ ३७॥ 

इस सू्रके-अनेन सर्वगततम्‌रआयामशब्दादिभ्यः ३यह तीन 
पद ३॥8स सेत्वादिकथनके निषधसं स्वेगत अत्मा सिद्ध भया । 
्रश्तम आत्मको सगत कैसे जानत! उत्तर आयाम शब्दस 
जानते हे । प्र्न-आयामशब्द्‌ किसको कहते ह 1 उत्तर-व्यात्ति 
वाचकं शब्द आयामशब्दहे जैसे “ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानाकाशात्‌ 





( १२८ ) नह्मपूजाणि । [ अध्याय ३ 


यह ब्रह्मो व्यापक कंहनेवाखा आयाम शब्दै । अस्यार्थः-परमा- 
त्मा धुलोकेस बडा हे ओ आकाशते वडा हे अर्थात्‌ सर्वगत है३७ 
फटमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 

इस सूजकं-फलम्‌ १ अतःरउपपत्तः ३ यह तीन पदर ॥ घुम 
अश्म व्यामिभ्रयद तीन प्रकारके कप हे तिनका सुख दुःखभ्यामिः 
भर यहे तीनरी प्रकारके फ़ल ह तिन फलोकोद नारकीय मवुष्याः 
दिक्‌ भोगते है तिन एलको युगनेवाला कमह वा ईश्वर हैत 
कहते द क फरको धुगानेवारा ईशर है, कात 1 सरवैशचर सर्वत 
चतनफे विना जड कमंके विषे फल युगानेकी योग्यता नरी॥२८॥ 


` अतताच्च ॥ ३९॥ 

रस धनक्‌ -शत्वात्‌१ चर यह दो पद्‌ हे॥ “स वा एष महानज 
आत्माऽन्नादो बषुदानः''यह शति कहती हे कि सो यह महान्‌ अज 
आत्मा हे सो सवेको अन्न देता है ओ घन देता ह इति ॥३९॥ , 


` धमं जेमिनिरत एवं ॥ ४० ॥ 
“सवनी भम्‌ भमिनिः २अतः३ एव यह्‌ चार पद्‌ ह ॥ 
-स्वगकामो यजत” इत्यादि रतिसे धर्मी फलका दाता है एषा 
 जेमिनि आचाय मानता हे ॥ ४०॥ 
पतं ठ बद्रायणौ हेत॒व्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
१ लके पमूरत॒रवादरायणःरदतव्यपदेशात्‌ ४ यह चार 
१९६॥ केवल कमृरी फलका दाता ह इस पक्की निवृत्तिकं अ 
९ शब्द पवो ईश्वरी फलका दाताहेएेसे बादरायण आवि 
नता ई कादेतीसर्ववदान्तके विपे ईश्वरी जगतका त॒ कदादैः : 
राते श्रीमन्मौक्तिकनाथयोगि्षराचेताय। सूजसाराशथप्रटीपिकायां 
वा दिीयः ासरर्यदीपिकाा 














पद्‌ ३] भाषाटीकासहितानि । ( १२९ ) 


तृतीयाध्याये त्रतीयः पादः। 

एरवेपादके विषे विङ्ञेय बरह्मा तत्व कदा, अब विचार करते ह 
कि स वेदान्तके विषै विज्ञानका मेद है वा नदीं ? इस संशयको 
दर करते है भगवान्‌ सू्कार्‌- 000 ं 

सववेदान्तप्रत्यय चोदनाद्यविरषात्‌ ॥ १ ॥ 

इस सके स्वेदान्तप्रत्ययम्‌ 9 चोदना्विशेषात्‌रयहदो पद 
है ॥ सवेवदान्तके विषे एकदी विज्ञान है, काते  चोएनादिकोकी 
अविशेषता होनेते। चोदना नाम प्ररणाका हे वा विधायकशब्दका 
नाम चोदना है जसे एकदी अग्निने विषे शाखमिदं हे परंतु 
जहुयात्‌' यह चोदना शब्द्‌ एकीहे तैसे वाजसनेयी शाखामें ओ 
छन्दोग्यके विषे ` ज्येष्ठश्च श्रेष्ठ "इत्यादि ज्ये्ठत्वादिगणविशिष् 
प्राणविद्या एक है तेस पचाथिविद्या भी एक हे ॥ १ ॥ 

भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥ २॥ 

इस सूप्के भदात्‌ १ न २ इति ३ चेत्‌ न 4 एकस्याम्‌ € 
अपि ७ यह सात पद्‌ हं ॥ वाजसनेयी शाखामें पवापिषिाकी- 
स्तुति करके छ अग्रि ओर माना है ओ छन्दोग्यमे पचाभि- 
विद्यादी मानी है एेसे यण मद्‌ होनेते सवै वेदान्तके विषे एक विया 
नहीं (इति चेत्न ) एेसे न कदो, काहेते 1 एक विद्याके विषै भी ग॒ण 

भका संभव होने एकदी विघय[ ६ ॥ २ ॥ 

स्वाध्यायस्य तथातेन समाचरिऽधिका- 

रास्च सववच्च तन्नियमः ॥ ३॥ 


इस घुचके- स्वाध्यायस्य 9 तथात्वेन रसमाचारेरेभपिकारात्‌ 
च 4 सवत्‌ ६ च ७ तन्नियमः ८ यइ आट पद्‌ है ॥ जो एते कहते 


' ` कि अप्र! निषे विके प्रति शिरोत्रतादि पमकी अपेक्षा है 


ममा कन्न प्ण 
` क ति ~ -- ~ 
रय यानन 


(१३० ) मह्मूत्राणि । | अध्याय ई 


सर वेदम्‌ नही ३ इीसे पियाका मेद्‌ है सो कहना ठीक नी 
काते! शिरोवतादि, अध्ययनका ध है वि्याका धर नदीं 

अध्ययन धम करके ही वदत्तो पदेश ग्रेथके विपे आथ्वणिकं कहते 
ई कि शिरोब्तादिरदित पुरुष इसका अध्ययन न कर जसे एकं 


कपि संज्ञक अभये सोयादि सप्त होम करे यह नियम भी अथर्व 
है परत शिरोत्रेतादिधमेवि्याका ३ यह नियम नरीं ॥ ३॥ 


दशयति च ॥ ५॥ 
इ सूरके-दशेयति १ च २ यह दो पद ई ॥ एकी विकर 
इद कता हे “ सवे वेदा यत्पदमामनन्ति " अस्या अर्थः-निष 
ह्मस्वकूपको सवे वेद्‌ कहते हे इति ॥ ४ ॥ | 


उपसंहारोऽथाभेदाहिधिशेषवःसमाने च ॥ ५॥ 
दस सूनके-उपसंहारः १ अथमिदात्‌ २ विधिरेषवत्‌रेसमाने8 
१५ हं पाच पद्‌ ६॥ उक्त प्रकारस सथ वदान्तके विपे एफ 
भथा द्ध भह ओ जो शाखान्तरे पियाके गण कटे तिना 
समानिचय उपसंहार करना अथात्‌ जिस शाखामें नदीं है ति₹ 
लाम शाखान्तरसे इकटा करना, काततिनके अर्थकर अभेद 
अंसे विधिके शेष अभ्निहोचादि धर्मा्ना एकविधिमें उपसंहार हीत 
तसे शाखान्तरस्थ गुणोका समानविदामें उपसंहार जानना ॥ ५ ॥ 
गन्यथाल शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
इसपूके-अन्यथात्म्‌ १ शब्दात्‌रइतिशेचतथनः अविशेषा € 
चह छह्‌ पृद्‌ हे ॥ वाजसनेयी शाखमें अण होता हैकि साचि 
इत्तिबाले देव कदतेभये कि यज्ञे विषे उदरीय करके राजसतामव 
इत्तिले अगुरोको जीतिगे पी वागादिकं सर्व प्राणोको कदा & 
समार मध्यमं इद्रान करो जब वागादिकं उदान करने लगे तन 


0 





पाद ३ ] भाषादीकासहितानि । ( १३१ ) 


अवृतादि दोष करके अस्त होतेभये पीछे शख्यप्राणको कहा ङि 
त्वं न उद्राय'' तू हमारे मध्यमे उद्रान कर, जघ सुख्यपराण उटान ` 


। करनेरगा तत अर्‌ नष्ट होतिभये इति । ओ छन्दोग्यके विते 


भी श्रवण होता हे कि "तप्दरीधघुपासांचक्रिर" जव वागादि 
सते प्राण दोष करके भ्रस्तं इतिमय तब भुख्यप्राण दवान करता 
भया पे अघर नष्ट होगये तष तिस उद्रीथप यख्य प्राणकी 
देवता उपासना करतेभये इति । इन दोनों स्व्यं परणविय। कदी 
हे । तहां सशय है कि यह विधा एक है वा नीं पूरवोक्त न्याये 
पाणविया एक है यह पृर्रपक्षीका मत ३ । पिद्धान्ती-पाणविदा 
एक नदीं काहेते ! वाजसनेयी शाखामें “त्वं न इद्राय” इष वाक्य 
करके प्राणको कता माना है ओ छन्दोग्यमें “तमुदरीथपुपासाच- 
फिरै" इस वाक्य करके प्राणको कमे माना ह एम उपास्य कत्ता 
कर्मक मेद होनें वि्याका भेद हे । पूरं पक्षी-कतां कमह विशे- 
 पताकरके वि्य)का भेद नदीं होसकता, काक ! बहुत स्थल्में प्राण 
विद्याकी अविशेषता प्रतीत होती है इसीमे प्राणविद्या एकह ॥ ६ ॥ 
न वा प्रकणमदतरोवरीयस्छादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

इस सूपके-न 9 वा २ प्रकरणभेदात्‌ ३ परो परीयस्त्वादिवत्‌? 
यह चार पद है ॥ यह सिद्धा सूर है। जेमे प्रकरणका भेद रोने 
आदित्यादिगतहिरण्यश्मश्रुतादिगु गविशिष्ट उद्रीथकीं उपाननास 
परोवरीयन्त्वादि अथौत्‌ ( परमशरष्ठतरदविृणविशि उद्रीथकी उ- 
पासनाका भद है तेस प्रकरणा भेद रोने प्राणवियाका भेद हे 


(मः तु तदपि ॥८॥ 
इस सनक संज्ञातः १ चत्‌ २तत्‌ ३ उत्तम्‌ 9 अस्ति तुद 
तत्‌७अपि <यई अ पद है ॥ व्ाजनेयीशालामें ओ छन्दः 


यम उदीभविया एती एक सन्ा होने एकदी विया है यह केना 








( १३२ ) नहसत्राणि । [ अध्याय ३ 





भी ठीक नही, काहेते? “न वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ` 
इस पवसूञमें जो कह आये हं सोहं टीक ह ओ एकसंज्ञा यह कहना 


भी तिके अक्षरोसे बाह्य है तिमे तो उद्रीथ इतनादी पद्‌ दे ॥८॥ 
व्याप्तेश्च समञ्सम्‌ ॥९॥ 

इस सूञ्रके-व्याप्तेः ३ च २ समजसम्‌ ३ यह तीन पद्‌ है॥' ओं 
मित्येतदक्षरमुद्रीथघ्रपासीत''अथंः-'ओम्‌"्यह अक्षर उद्रीथ है 
ेसेउपाप्ना करनी इतिहस वाक्षयमेंअक्षरशब्दका ओरद्रीथशब्दका 
सामानाधिकृरण्य होनेते अध्यास अपवाद्‌ एकत्व विशेषण यह चार 
क्ष भरतीत होतिहं इुदधिपवेक अभदके आरोपका नाम अध्यास है 
साधका नाम्‌ अपवाद्‌ है, वास्तव अभेदका नाम एकत्व हे व्यावत्त 
कका नाम विशेषण है । तहां संशय हे कि इन चार पक्षोमे कौनसे 


३ 771 


पक्षका ग्रदण करना ठीक हे ! तहां कहते है कि विशेषणपक्षका र 


दण करना टीक है, कादेते!इस उप।सनामें सर्ववेद्भ्याप्य ओङ्कार , 
सात भया तिका निरास करके ओंकारके वि प्राणहषटि विधान 
के वास्ते अक्षरका उदय विशेषण्‌ हे एसे ही मानना ठीक है ॥९॥ | 


| स॒वाभदादन्यत्रमे ॥ ३० ॥ 9 
इस्‌ सूके-सवाभेदात्‌ १ अन्यतर २ इमे ३ यह तीन पद्‌ ह ॥ 
वाजसनेयीशाखामें ओ छान्दोग्यमे प्राणका संवाद है तदां प्राणको 
प उपास्य माना हे तिसके विष वागादिकोंकं वसिष्ठतादि 
ति समण क्या है वाणीका वसिषत्व यण हे ओ च्व! 
(ता यण ई, कातीवाणीवाला सुखपूरवक वस्ता हे ओ चक्वा 


। सखपूवक पूदप्रतिष्ठा होती है ओ कौषीतकी शाखामे आ । 


नादके विषे वसिषठत्वादिगुणोका श्रवण हे नरी तदा संशय 9 
मी गनसनेयी शखासे वसिष्ठत्वादिगु्णोका आकषण करनं र 
प्राण वि । कते कि आकषेण करना, कारेतें ! सवंशाख 
शान एकदे ॥ १० ॥ ५ 





| 





यर रर दर्द ----- ~ 





५ क ज क कान्क- + ~ -न----- ~ ~ ~ 
र 


पाद्‌ ३ ] भाषारीकास्हिताने । ( १३३ ) 


अआनन्द्दायः प्रधानस्य ॥ ११॥ 

इस सू्रके-आनन्दादयः १ प्रधानस्य २ यह दो पद हे ॥ जो 
अति ब्रहमकेस्वरूपको कहती ३ तिनको विषे आनन्दहपत्व निक्ञा- 
नघनत्व सर्वगतत्वादि ब्रह्मे धमे केह तहां संशय्‌ दे कि भिस्‌ 
तिमे जो धम कहा है सो वदादी जानना वा सारे धमं सारी 
जानने तहां कहते ह कि सारे धर्मं सारेदी जानने, क्ते ! सवं 
अतियोमे एकदी ब्रह्म प्रधान ह तिका भद नहीं ॥ 3३ ॥ 
तैत्तिरीय उपनिषद्मे प्रियशिरस्त्व मोदभ्रमोदादि ब्रह्मके धमे कहे ` 
हसो भी सारे दी जानने चादधियं इस शंकाका उत्तर कहते ह~ 


प्रियरिरस्वायप्रा्तिरुपचयापचयों हि भदे ॥ १२॥ 
इस सू्के-प्रियशिरस्त्वायप्रापिः9उपचयापचयौरहि रदे 9 
यह चारप है प्रियशिरस्त्वादि घर्मोकी सारे प्राति नदीं रे काह 
ते ! प्रादि दशेन्‌ खखका नाम्‌ प्रिय हे पुवकी वात्तासे मोद शेता 
है यह सवं कोशके धम्‌ हं ब्रहमके नदी, काहे ! परस्पर अपक्षासे 
ओ हानि बृद्धिभेदके विना होवे नरी बरह्म भेद्रहित है ॥ १२॥ 


इते खथषामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


इस सृके इतरे १ तु २. अथसामान्यात्‌ ड यह्‌ तीन पद हे॥ 
ज्ञान आनन्दादि धम सारद जानने चाये, कादैतँ ! इन धमा 
करके प्रतिपादय धर्मी ब्रह्म सारे एकी रै॥ १२ ॥ 


आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १० ॥ 


इस सू्रके-आध्यानाय १ प्रयोजनाभावात्‌ २ यई दो पद्‌ द ॥ 
“इन्द्रियभ्यः परा ह्यथ अथभ्यश्च परं मनः''इत्यादिथतिवाक्य्‌ कट 
वटके विपैशरवण होता ह तहा सशय है कि तिस तिसकी अपिक्षासे 

















( १३४) ` बह्स््राणि । ` [ अध्याय ३ 


अथादिकं परकर है वा इन सवी अपेक्षते परह पर कराहैतहां । 
दत ह कि इन सवी अपेक्ासे पुरुषी परे कंडा हे काततहन । 
५२ रपक्रा दशन होना यदी इनका प्रयोजन हे ओर कोई प्रयोजन 
नदं ओं ब्रह्मो परे कहनेका पयोजन मोकषकी सिद्धि है ॥ १४॥ 


आत्मराष्दाच्च ॥ १५॥ 1 

शत सनक आत्मशब्दात्‌ 9 च२ यह दो पट्‌ ह ॥ परनना- | 
नके वार्तदी इन्द्रिय अ्थादिकोका प्रवाह माना हे, कात! एष | 
सवषु स गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते” इत्यादि थतिमें पुरुषके वि ` 
क भयोग ८५ इन्द्रिय अर्थादिक सष अनात्मा त 

तका अथ यह हे कि सवभूतोके विषं आत्मा गढ है इ 
प्रकाशता नहीं हे इति ॥ १५ 

॥ प शरोतिरितरबहुत्रात्‌ ॥ १६ ॥ 
दे ॥ एेतरेय उपनिषदे कृहा है | ९सु ५ पहि एक | | 
त्मा रदा ओर कुछ नही था सं आत्मा इन लोकोको रचत || 
शां स क्रि आत्मशब्दे परमात्माक। यण है! 
4, पर सृष्टि वाक्यों दरमात्य करते 
रस ददंभी करना चा ण 


॥ हये ॥ १६ ॥ 
अन्वयादिति व्स्यादवधारणात्‌॥ १७॥ ` 
५ इत पूनके-अन्वयात्‌ 9 इति २ चेत्‌ ३ स्यात्‌धअवधारणात श 
४ प हं ॥सृष्िवाक्यका पृजापतिके विषै अन्वय दीने प 
काण दण नडी दोसकता रेते कहै तो ठीक नदीं काहे! र 
षे सानिशम श ¶ होगा तो सृष्टिसे परिछे एकी आत्मा ॥ 
दोगा इसीसे परमात्माका ग्रहण करना दीक द ॥७० 














पाद्‌ ३] भाषाटीकासहिवानि । ( १३५.) 


कार्याख्यानादपूवंम्‌ ॥ १८ ॥ 
, इस सू्के-कायाख्यानात्‌ १ अपूषम्‌ २ यह दो षद्‌ हें॥ 
` छान्दोग्य ओ वाजसनेयी शाखमें प्राणस्तवादके विषे धादिषयन्त 
प्राणना अत्र कहके पीडे कहा है किं जल प्राणका वल्ल है सो एसे 
उपासक पर्ष प्राणकी अनद्रताका चिन्तन करे भौ तिरक पीडे 
छन्दोग्यतें कहाहै कि मोजनसे परिरे ओ पीछे आचमन करना यह 
प्राणको आच्छादन करनेके वास्ते आचमन विधिहे इति।तहां सशय 
है फि यह दोनोंदी मानने चाहिये वा आचमनविधि माननां चाये 
वा अनय्रताचिन्तन मानना -चादिये इति। तहां कहते हँ किध्यानके 
बासते अनग्रताचिन्तनही मानना ठीक ह, कात ! श द्धिके वस्त 
कार्यहपते आचमन नित्यदी प्रात रै तिस विधि नदीं है ॥१८॥ 
समन एवंचभेदात्‌ ॥ १९ ॥ 
इस सू्रके-समानः १ एवम्‌ २ च ३ अभेदात्‌ 9 यह चार षट 
हे ॥ वाजसनेयी शाखामे अधिरदस्थके विषे शाण्डिल्यवि्याहे तहा 
मनोमयतव प्राणशरीरं भाहूत्वादि आत्मके शण कहे ह. 
तिसीशालामे कहा रै कि आत्मा सर्वा अधिपति है सवका 
प्रशास्ता है इति । संशय है कि यद विया एक है ओ मनोमयः 
त्वादि गणका उपसंहारे वा दो विचा हे वायुणका अवपत 
तहां कहते हँ किजपे कीं भित्र शाखामे एक विधा ओ शणका हौता 
है तेसे इहां भी एक शाखं एकी विया ओ य॒णका उपड । 
है, कारैते(मनोमयत्वादि गुणवाला एक ब्रह्मी उपास्य ६॥ १९॥ 
छम्बन्धादेवमन्यतापि ॥ २०॥ 
इस सूत्रके-सम्बन्धात्‌ १ एवम्‌रअन्यत्र३अपिथ्यह चारपद९॥ 
बहदारण्यकमे का है पिः इस मण्डलक विषै ओ दक्षिण नेचके 
विषे आदित्य पुरुष हे ओ पीछे दो उपनिषद्‌ कह ह एङ तौ य्‌ 











( १२६ ) = बह्मसू्राणि । [ अध्याय ३ 


कदा फ अहर इस नामषाला मण्डलस्थ पुरुष अयिदेवत है ओ | 
इपरा यह कडा कि अदम्‌ इस नामवाटा नेवस्थ पुरुष अध्या । 

7 संशय हं करि अविभाग करके यह दोनों उपनिषद्‌ दनोद ।, 
जगह मानने वा विभाग्‌ करके एक अधिदेवत आभौ दूरा अध्यास्‌ | 
मानना इति । तहा परवपक्षी कदता है कि जसे शाण्डिल्यविद्या 
एकविदया आं गणका उपसंहार माना हे तैसे इहां भी एकविा 
ओ अधिदेक्ततादरि णक उपसंहार मानना चाहिये ॥२०॥ 


< वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ । 
त चन दोर ।शीषात्‌ २ यह्‌ तीन पद्‌ है ॥ च 
सिदधात सूत ह इन दोनों उपनिपरदोकी दोनों जगह श्राति नदीं रै 
कात 1 मण्डरस्थ परुपकी अहर इस नामसे उपासना कदी ठ 
ओ नेस्थ्‌ पुरषकी "अहम्‌ इस नामसे उपासना करी हे एसे स्थाः 


नविशेष होनें दोनों उपनिषद्‌ भिन्न है एकं नरी ॥ २१ ॥ 


.द्रायति च ॥ २२॥ 
. इष सूत्रके-दशयति १ च.२ यहं दो पद हे ॥ मण्डलस्थ परू 


ओ नेतरस्य पुरुषरूप-स्थानके मेदे भित्र धर्माका अतिदेशके विनी 
पर उपहार नदा हासकता मीति “तस्थतस्य तदेव रूप यई" । 
सुष्य षूपम्‌ इत्यादि धुतिषप अति श करके आदित्यपुरषगत, 
रूपादिर्माका नेघस्थ पुरुषके विष उपसंहार मान । ्रत्यथः-जी 
सप म उटत्थपुरुपृका हप है सोई नेस्थ पुरुषका प है इति 
सम्धरतिद्यव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥ 
पदं -ऽस सुनके संभृतिदयुभ्याती १ अपिर च अतः 9 यह्व 
९ जाकाशादिकोका उतपन्न करनेवाला ओ धारण करेवा 


नह्मका पराकम तिसका नाम सम्भृति [दिको रह्म 
भा ९ भरतिहेअौ स्वर्गादिकोके साथ 
सिका पम ्यातिहेसो यद संभृति ओ युभ्यापिब्रह्मकी विध 
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पाद्‌ ३] भाषाीकासहितानि । ( १३७) 


वेदम कदी है ओ तिसी वेदम शाण्डिल्यविचासे आदिलेके ब्रहम 
विद्या कदी है तहां संशय है कि बरह्ववियाके विषे बह्मविभ्रतिका 
उपसंहार करना वा नदीं ! तहां कहते र कि नदीं करना, कहते! 
शाण्डिल्य विद्यादिकोके इदयादि स्थान कदे है तिनके विष 
ब्रहमविभूतिकी प्रापि नरीं शेसकती ॥ २३॥ 


पुरुषवियायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २५॥ 

इस सू्रके-पुरुषवियायाम्‌ १ इव २ च ३ इतरेषाम्‌ ° अनाभ्रा- 
नात्‌ ५ यह पांच पद्‌ ह॥ छान्दोग्यके विषे पुरुषका यज्ञरूपकरके 
वर्णन किया हे तिसकी आका तीन विभाग करके तीन सवन 
केरे ह तिस पुरुषके चौवीसव्षपथत प्रातःकालका सवन है ओ 
तिसके आगे चवाकिसिवृषं पयत मध्यदिनका सवन हे ओ तिके 
आगे अडताछिसवपं पथेत सायंकारका सबन है एसे एकं सौ सो. 
लहवर्ष पर्यत पुरुषका जीवनरूप फल कदा हे ओ तेत्तिरीयके विषेभी 
पुरषको यज्ञहप काहे तिस विद्युन यज्ञपुरुषका आत्मा यजमान 
है श्रद्ध पती हे इति । तदा संशय हे फ छान्दोग्यमे पुरुषयज्ञके जो 
ध कदे ह तिनका तेत्तिीयमे उपसदार करना वा नरी! तहां कं 
इते है कि नशं करना, कात ! छन्दोग्यमे जो परुषयज्ञ कहा ई 
तिस विलक्षण तैत्तिरीयम्‌ कदार इन दोनोकी तुस्यता नदीं॥२४॥ 

वेधायथमेदात्‌ ॥ २५॥ 


हस सूत्रके-वेधा्यथभदात्‌ १ यह ; एकरी समस्त 4 ह ॥ 
अथवेदके विषे उपनिषदके प्रारम्भे प्रविध्यादि मंत्र कदे द 
“स प्रविध्य इदयं प्रविध्य धमनीः प्रबृन्य शिरोऽमिप्रवूञ्य विधा 
षिपृक्तः"इति । अर्थः-अमिचारफतत एष देवताकी पराथेना क्तो 
हे किदे देवते ! मेरे शफै सर्व अगोको विदीण कर विशेष करके 
इदयको विदीण क्र नाडीको तोड शिरका नाश कर एसे तीन्‌ 












( १३८ ) बरह्मसजाणि । [ अध्याय ३ 


प्रकारसे मेरा 8 नष्ट होवे ऽति । संशय है कि इन प्रविध्यादि | 
मर्ोका उपनिषद्‌ विके व्रिषे उपसंहार करना बा नीं तहां | 
कृहते हं किं नहीं करना, काहेते ! इन मं्रोके इदयवेधादि अथ ~ 
भित्र ६ तिनका उपनिषद्‌ विद्या साथ सम्बन्ध नहीं ॥ २५ ॥ 
हानो तूपायनशब्दशेषतात्कुद्ाच्छन्दः- 
 स्तत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ ॥ २६॥ 
दष सूञके-दहान १ तु २ उपायनशब्दशेषत्वात्‌ ३ कुशाच्छन्दः- 
सतुत्युपगानवत्‌ ४ तत्‌ «उक्तम्‌ & यड छह पद दै।विद्रान्‌ अपने 
पण्यपाप्को त्यागके शद होके पर्रह्मको प्राप्त होता है पैसे अथ॑ 
तेदमे पुण्यपापका हान कदा है हान नाम त्यागा हे ओ विद 
नूके जो प्रिय है सो तिके पुण्यको ग्रहण करते ह अप्रियं सो 
पापको गहण करत हे एेसे कौषीतकी शाखामे पुण्यपापका उपा 
यन कडा ह उपायन नाम अहणका हे तहां सशय है कि अथवम्‌ 
हानका अवण है उपायनका नहीं तहां उपायनका स्चिपात करना 
वा नही! तहां कहते ई कि करना, काते ! हानशब्दका शेष उप 
यन शब्द्‌ है. एसे कौषीतकी रहस्यम कहा ३ जसे उद्राता अपने 
स्तो गणनेके वस्ते कृष्टकी ( कशा ) शलाका अपने समीप रखता 
ह सो कुशा कीं अविशेष करके वनस्पतिमाचकी कही है परु 
करीं विशेष करके उदुम्बरकी कंदी दे तहां उदुम्भरकीरी ग्रहण करनी 
ओ जसे नव अक्षका आसुर छन्द ह तिसतँ अन्य दैव छंद 2 
तिनका अविशेष. करके पौवपर्यके परधम देषछन्द पूर्वं दे पेत 
पह वाक्यसे विशेष अ्रदण है ओ जेसे पोडशीकसका अंग 
तोत्रे पटना देसे अविशषकाटकी प्रदम सू्ोदयमे पटना दै न 
विशेषकालका हण ह ओ जेसे अविशेष करके स्वं ऋतिजोक 
हानी भरान्तम अध्व्यते भिन्न ऋतव उपगान करं द 
%ब भ्रण दे तेस प्रकरणम भी जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 
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पाद्‌ ह | भाषारीकास्रहितानि । ( १३९ 


साम्पराये कतेन्याभावात्तथा हन्ये ॥ २७ ॥ 

इस सू्रके-साम्प्राये १ कत्तव्याभावात्‌ २ तथारेहिऽअन्य 
यह पंच पद्‌ ई ॥ कौषीतकी शाखावाखे कंते ई किं जव निदधन 
मरके देवयानमाग करके बह्मलोकको जाता दे तब मागके मध्यमं 
विरजानाम नदी आती है तिसको मन करके दी तरता है ओ वाही 
पुण्य पापको दूर करता है इति'तदां संशय है कि विद्रानके पुण्यपाप्‌ 
विरजामें दर होते ह वा देह त्यागसे पदिेदी दर होति दै इति। तहा 
कहते हे कि पदिटेदी दृर होते हैकादितैःमृत विद्रादूको मागकेविषे 
पुण्यपापसे ख कर्तव्य नीं देखी अन्य शाखावाले कदतेरै॥२०॥ 
छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 

स सूवके-छन्दतः १ उभयाविरोधात्‌ २ यह दो षद ई ॥ 
माके मध्ये विद्वान पुण्यपापका नाश मानना सेथा असः 
गत है, कृतँ ! पएण्यपापके नाशक जो यमनियमादि साधन 
तिनका इच्छाप्रवैक अनुष्ठान देहके पड पीछे नदीं हीमकता ओं 
देहप।तके पूर्वही विद्रानके पुण्यपापका नाश होता ई एष ताण्ड 
यति ओ शाय्यायनी धति कहती है तिनके साथ (क होवेण 
ओ जो देदपातते पर्वही पुण्यपापका नाश मानो तो विरोध नदी॥२८॥ | 

गतेरथवक्छद्चमयथाऽन्यथा हि विरोधः । 

इस सूत्रके-गतः 9 अर्थवत्त्वम्‌ २ उभयथा र अन्यता 
विरोधः १ यह छह पद ह ॥ सण विके विष पुण्यपापे दानक 
सन्निधिमें देवयानमाशेका श्रवण है ओ निरण 4५4 विषे नरीं है 
तहं सशय ह कि सण निर्ण दोनोही बिया" तोहे परंतु देव- 
यान माका उपसंहार दोनों विवा हे वा कः है कीं नही हे इति। 
तौ कदत हे कि सगणे ह नि्णमे नदीं पेसा माननेसेदी देवयान 
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(३४० ) बह्मसूजाणि । | अध्याय ३ 


मागे अथंवाला होसकतादे अन्यथा जो शति पण्यपापके त्यागः 
वेक विद्रानूकी परन्रह्मके साथ एकता कहतीहै ति्तके साथ विरोध 
रोवेगा, कादैतनियंण विदाम देवयानमागकी अपेक्षा नीं ॥ २९॥ 
उपपन्नस्तद्छक्षणाथापलन्धलाकवत्‌ ॥ २० ॥ 

इस सूरके-उपपन्नः १ तछक्षणाथोपलब्धेः २ लोकवत्‌ ३ यह 
तीन पद्‌ द ॥ सगुणविद्यामें देवथानमागे है ओ नि्णमें नदीं 
यही मानना गक है, काहैते!पथकविद्याके विषे कहा दै कि सु 
णका उपासक देवयानमाग करके ब्रह्मरोकको जाता ओ ब्रह्मके 
साथ पयकपर वेठके सवाद्‌ कंरताहे ओ दिव्य गेधादिकको 
भोगता इति।ओ निथणका उपासक करीं जाता नदीं सीसे देवया 
नमागकौ अपेक्षा नहीं ओइस लोकमे भी यह वात्ता परसिद्ध दे कि 
किसी भ्राम जानेवालेको मागेकी अपेक्षा होती हे दसरेकोनरीं३०॥ 
अनियमः सवासामविरोधः शब्दा्मानाभ्याम्‌ ॥२१॥ 

ईस सुनके अनियमः 9 सर्वाम्‌ २ अग्रिोषः ३ शब्दालः 








# 1 


मानाभ्याम्‌ 9 यद्‌ चार पद्‌ ह ॥ सथुणविदयामे मी पर्थकविवा 
चाभया उपकोसरविदय दहर किया इनके विपे देवयानमागका 
तण हं ओ मथुविद्या शाण्डिल्यविद्या षोडशकलवियया वेश्वा- | 
नरि्ाके विषे नही ह तहं संशय दै कि जिस विया देवयानः ` 
१ कदा हं तिसमें तिसको जानना यह नियम हे वा अनियमस 
१ सगुण विदयाके विषे जानना इति । तहां कते हँ कि स्वी ` 
पुणनिचा ब्रह्रोकको प्राप्तकरनेवाटी ह तिन सर्वके विषे दीदेव- , 
वनमागजाननारेसेदी ति स्मृतिकदतीह इससे कोई नदी॥३१॥ 
प्णानयाका ब्रह्मलोक फल कदा ओ निथैण वियाका सक्ति 
रख कडा सो टीक नदींकादेते!इतिहास पुराणादिकोके विषे तच्चज्ञा- 
नः मका अवण जेस.अपान्तरतमाः'नामवेदाचाय विष्णुकी 


` १ "ऋ... 
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, पाद ३] भाषारीकारहितानि । ' {१४३ ) 


आज्ञासे कलि द्वापरकी सन्धिमें कृष्णद्ेपायन होता भया ओ 
ब्रह्माका मानसपुत्र वसिष्ठ निमिराजाके शापसे पएरव॑देहको त्यागके 
„ ब्रह्माकी आज्ञासे मिघावरूणके सकाशसे उत्पन्न होताभया एसे भय 
सनत्कुमार दक्ष नारदादिकोके जन्मका भी अवण हे इस शंकाका 
समाधान कहते दै- 
यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३२॥ 
इस सूज्रके-यावदधिकारम्‌ १अबस्थितिःरआधिकारिकाणाम्‌३ 
यह तीन पद हँ ॥ लोकस्थितिका हेत जो वेदपरवत्तनारिक अधि- 
कार हे तिनके विषे परमेश्वर करके अपान्तरतम्‌ वसिष्ठ भर॒ नार 
दादिक नियुक्त ह शसीसे जितनेकाल अधिकार ह उतनेकार वसिः 
ष्ठादिकोकी स्थिति रहेगी ॥ ३२ ॥ 
अक्षरधियां त्वरोधः सामान्यतद्धावा- 
भ्यामौपसदवत्तटुक्तम्‌ ॥ २२. ॥ 
इस सूत्रके-अक्षरयियाम्‌ १ तु २ अवरोधः ३ सामान्यतद्धा- 
वाभ्याम्‌ 9 ओपसद्वत्‌ ^ तृत्‌ & उक्तम्‌ ७ यह्‌ सात्‌ पद है ॥ 
अक्षरत न स्थूल है न अणृहै न हस्व है न दीषं है एसे वाजस्‌- 
नेयी शाखामें अक्षर्रहमके विष स्थृलतादि दवेतकृ निषेध क्या है 
तहां संशय हे कि जिस॒शाखामे स्थूलतादद्ितकी निषेधबुद्धि 
होती है तांदी तिस बुद्धिको जाननी चाहिये वा सारं ही सवैनि- 
पष्‌ बुद्धिका उपसंहार करना, तहां कते हे कि सारे सवे निषध 
बुद्धिका उपसंहार्‌ करना, काहेते ! सारे दी अद्य ब्रह्मका प्रतिपा 
दन समान हे जेसे उपसद कमंके विषे उद्राताके वेदम स्थित 
परोडाश प्रधानमघोका अष्व्के साथ संबंध होता है तैसे इहां 
भा सवनिषेषद्ुद्धिका अक्षरतरह्के साथ संबेष हे ॥ ३३॥ 
इयदामननात्‌ ॥ २० ॥ 
रस सूक इयदामननात्‌ १ यह एकदी समस्त पद्‌ ३ ॥ 
~ , 


` ऋ | 


( १४२ ) बह्ममूजाणि । [ अध्याय्‌ ३ 


अथव वेदमे अध्यात्मअधिकारके विषे "द्र सपर्ण सथुजा ससाः 
याः" इत्यादि काहे ओ कठव के विषै “ऋतं पिबन्तौ सुक 
तस्य लाके `' इत्यादि मत्र कडा हे तहां संशय हे कि यह विचा 
एक हेवा नाना ई! तहां कहते हे किं एक हे, कदत १ इन दोन 
ममं इयत्ता करके परिच्छिन्न द्वित्वसंख्यावालां वेवह्प एकी 
परिच्छिन्न परिमाणका नाम इयत्ता हे ॥ ३४ ॥ 
अन्तरा भ्रतग्रामपत्स्वात्मनः ॥ ३५ ॥ 
इस सुत्रके-अन्तरा २ भ्रतग्रामवत्‌ २ स्वात्मनः ३ यह तीन 
पद्‌ ₹॥ वाजसनेयी शाखामें याज्ञवर्क्यके प्रति उषस्ति ब्राह्मणक 
परभ हे कि हे याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्षव्ह्मरैओ जौ 
समके अन्तर आत्मा है सो मेरे प्रति कहो इति । ओ यही ग्रत 
करोल ब्राह्मणको दै तहां संशयं हे कि इन दोनो ब्राह्मणोमे एक- 
पिया हेवा नाना ड? तहां कते हे के एक हे,काहेतें !जेते शति 
अं ९ एकः देव सरवधरतोक भिपे गूढ दे सर्वव्यापी हे सर्वक 
हान आत्मा इ इतितेसे हामी दोनों को मवान्तरत्वकी अनुपपति 
अन्व ९क ही अपना आत्मा सर्वान्तसात्माहे इसीसे विय। एकटै२ 
5 ¶ भदावुपपततिरिति चल्ोपदेशान्तरवत्‌ ॥२६॥ 
उषदेशानत न क भदानुपप धि २ शि द चेत्‌ 9 प 
वि हेतो प्रन अ 2 १९९ ॥ श दोनां ब्रह्मगोमिं ए ा 
चाद्य (र | भ न दोना चादिये अथात्‌ एकदी मर्दन 
ति नोदेर ५). एस न करी, कात ! जेसे यतक 
ह तैसे इह चमस -महावक्यका उपदेश हे परंतु विया एक , 
ताभी प्रदो श विधया एकदी दै ॥ ३६ ॥ 
व्यति दारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ २७॥ 
`  सनक-स्यतिहारः 9 विरिषन्ति २ दि ३ इतरवत्‌ ४ 











पाद्‌ ३] भाषार्टाकासहितानि । ( १४३ ) 


यह चार पद्‌ हँ ॥ इहां जीव इश्वरके विशेषणविशेष्यभाक्का नम 
व्यतिहार हे एेतरेय उपनिपदमं कहा है किं जोम हूं सो यहं 
~ इईथररहेओं जो यह इश्वरहै सो यैंद्र इति । तहां संशये कि 
इहां व्यतिहार करके उभयह्प मति करनी वां एकप मति करनी 
दां कहते रै कि भ्यतिहार करके उभयप मति करनी, काहितें ! 
जेसे ध्यानके वास्ते इ्वरके स्वात्मत्वादि यण के ह तैतेदी 
ध्यानके वास्ते व्यतिहार कदा ह देसे ओर जगृह भीं व्यतिहारका 
अवणदहोताहेकित्‌ ह सोमेदह्रओं मेदसो त्‌ है इति ॥२३७॥ 
मेवं हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ ध 
इस सू पफे-पा9 एषं २ दि ३ सत््यादुथः 9 यहं चार पद्‌ ६॥ 
वाजसनयाशाखामें सर्वसे पिले उत्पन्न होनिवाले सत्यत्रन्न हिर- 
 ण्यगर्भकी जो कोई उपासना करे सो अच्छे कको प्रप्त दोताहे ठेते 
 नामाक्चषरकी उपाक्नना कदी है सत्य इस नामे सभत्‌र्त्यर३ 
यह तीन अक्षर है ओ तिक्षके अनन्तर^तयत्‌ तत्सत्यम्‌"? इत्यादि 
श॒तिमें कहा है कि यह मेडल्करे किष ओ दक्षिण नेऽके विषे 
पुरुष है सो सत्य है इति। तहा सशय है किं यह सत्यत्र दो है 
वा एक है ! तहां कहते ह कि एकं ₹, कहते ! तदत्‌ तत्‌ इन पदों 
करके पूर्वोक्त सत्यादिगुणविशिष् व्ह्मकादी आकषण किया है३८ 
कामादीतरत्र तत चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥ 

इस सृुथके-कामादि 9 इतर तत ३ चश्ञायतनादिभ्यः 

यह पांच पद्‌ है ॥ छान्दोग्यमे हदयद्प वरहमषुरके विषे अन्त- 
। : राकाशदूप आंत्माको कहके तिसकं सत्यकाम सत्यसकटयत्ा- 
` दिग के हं ओौ वाजसनेयीशालामें दयाकाशे विषै अ(्माको 
करके तिके सर्ववशित्वादिथुण ॥ ई तहा संशय्‌ है किं यह 
। विचा एक ओ सत्यकामत्वादियणोका परस्परम योग है वा नदी! 


न 





क । 


च । 


( १४४ ) जह्मसत्राण । [ अध्याय.इ 


तहां कहते ह ८ कि विदा एक हे ओ सत्यकामत्वादिगुणका वाजः | 
सनेयीशाखामे योग करना ओ स्ेवशित्वादि गणका छन्दोग्यम ' 


योग करना,काहेत!दोनों स्थलमें हदयस्थान समान दै ओ तिसर्मे “ 


जानने योग्य ईश्वर भी समानरै॥३९॥ 
आदरादलोपः ॥ ४० ॥ | 

इस सू्के-आदरात्‌ १ अलोपः २ यह दो पद्‌ ईै॥छान्दोग्यम । 
वैश्ानरविधयामे कहा है फि जो भोजनक वास्ते पिले स्थाटीमेवा । 
पत्तलादिकोमे अन्न प्राप्त दोवे तिसका प्राणाथिम रोम करना प्रथम | 
आहुति "प्राणाय स्वाहा'इस मसे दोमनी एसे पांच आहति दोमनी । 
इति।तहां सशय हे कि भोजनका खोप होनेतै प्राणाथिहोत्रका लोप 
होता है वा नहीं ! तहां पूषेपक्षी कहता है कि नदीं होता, कत्‌! | 
वैश्वानरविदयाके षिषे जाबाल ति प्राणायिहोजका आदर करतीहै 
भोजनका लोपदोवे तो भी प्रतिनिधिन्यायसे नल करके वा अन्यं 
किसी अविर द्रव्य करके प्राणाग्निहो्रका अवष्ठान करना॥४०॥ | 

उपस्थितेऽतस्तहचनात्‌ ॥ ५१ ॥ 

ई इस्‌ सू्रके-उपस्थिते १ अतः २ तद्वचनात्‌ ३ यह तीन पद 
ह ॥ सिद्धान्ती कहता है कि जो अत्र भोजनके वासते प्रथम प्रप्त 
होवे तिस अत्नसे प्राणाधनिहोत करना, काते! तिने यही नियम 
किया है जो अग्न भोजनके वास्त प्रथम प्राप्त होत तिसीको होमना 
इति । इस नियमसे यह भी जानागया किं मोजनका रोप रोनेते 
प्राणाग्निहोजका भी लोप ३ ॥ ०१॥ 

ततनिधारणानियमस्क्टेः प्रथण्घ्यप्र- 
तिबन्धः फलम्‌ ॥ ४२॥ 
_ इस सू्रके-तन्निर्घारणानियमः १ तदृ्ेः २ पथक्‌ ३ टिश्अप्रति- 
र प^फलमदषयह छह पद्‌ दहै ॥ ओं इस अक्षरकी उद्रीथह्प कर 
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पाद ३] भाषागकासहितानें । ( १४२५ ) 


` ` उपासना करनी इत्यादि विज्ञान कर्मागके आशित हे तहां संशय है 
कि यह विज्ञान कर्मके विषे नित्य है वा अनित्य है? तहां कहते 
ड किं अनित्य है, काहेतं ! तिनके निधारणका नियम नहीं ओ 
-श्ुतिभी कती. हे किं जो ओम्‌" इस अक्षरको रसतमत्वादिषूय 
करके जानताहै ओ जो नदीं जानता है सो दोनोदी पुरुष कम्‌ कर 
ह ओ दोनोकेदी प्रथक्‌ केके फलकी सिद्धिका अप्रतिबन्ध है. जो 
जानता है तिसको अधिक फट होता हे ओ जो नदीं जानता है 
तिसको न्यून फल होता हे ॥ ४२ ॥ 
॑ प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ \ ५२ ॥ 
इस सघ्रके-प्रदानवत्‌ १ एव २ तत्‌ २ उक्तम्‌ 9 यह चार पद्‌ 
हे ॥ वाजसनेयीशाखामे वागादि स्वके विषे अध्यात्मरूप प्राणको 
रेष्ठ कदादे ओ न्दोग्यमें अस्यादिसवैके विषै अधिदेवहूप वायुको 
रेष्ठ कदा ह तहां सशय हे कि, प्राणको ओ वायुको भिन्न जानना 
वा अभिन्न जानना ? तहां कहते ह कि भिन्न जानना, काते! जेसे 
इद्र देवता एकदी ३ परन्त॒ राज 9 अधिराज्‌ २ स्वराज ३ इन 
गुणोकि भेदसे तिसका भेद दै ओ तिसकै अथ पुरोडाश प्रदानका 
मी मेद्‌ दे तेसे इहां भी. ध्यानके वास्त अध्यात्म अधिदैवका 
विभाग होनेति प्राणका ओ वायुका मद दे ॥ ७३॥ 
लिङ्ुयस्तवात्तद्धि बरीयस्तदपि ॥ ४० ॥ 
इस सू्रके-लिङ्गभूयस्त्वात्‌ १ तत्‌ र हि र बलीयः $ मत्‌ < 
अपिक्ष्यद छह पद्‌ ह अभिर्हस्य ब्राह्मणके विषे वाजसनेयी कृहतंहं 
कि मचष्यकी सौ वर्की आये तिके अतत छत्तीसहजार अहो- 
, रा हं तिन करके अविच्छिन्न छतीसदजार्‌ मनव वृत्तिर यपि 
मनकी वृत्ति बहत ह तथापि छनत्तीसदजारकीदी गणना करत्‌ ईैतिन ` 
अपनी वृत्तियोको मनद सो अधिरूप कृरके देखताभया रेसेदी वागा- 
१९० 


ऋ + 


^ * क्न = ` 


( १४६ ) बरह्मसचाणि । [ अध्याय ३ 


दिक अपनी अपनी वृत्तियोको अग्िष्टप करके देखतेभये इति । तहा 
संशय है फि यह्‌ वृत्ति यज्ञका अंगहै वा स्वत केवर विययाह्प ६। 
तहां हते ई कि केवर विघारूप है. काहेते! इस अथिरदस्यन्राह्मणके ' 
विषे बहतसे छिङ् केवर विययाकोरदी कते दै ओ प्रकरणसे रिद्ग 
बर्वान्‌ होता े एसे पूवंकांडके विषे जमिनि आचायने कहा ई 
पूवेविकलट्पः प्रकरणात्स्यात्कियामानसवत्‌ ॥५५॥ 
इस सूभके-पूवविकहपः १ प्रकरणात्‌ २ स्यात्‌ ३ क्रियामानस्‌ 
वत्‌ 8 यह चार पद्‌ ह ॥ पवेपक्षी कहता दै किं या मनोव्ृत्तिष्य । 
अभि ह सो केवल विदयाह्प नदीं है किंतु इनके प्रवे क्रियाह्य ` 
अग्निका प्रकरण दोनेतें तिसीके षिकट्पविशेषका उपदेश हे, ओ ` 
जो यह कहा कि प्रकरणसे छिङ़् बट्वाच्‌ होता दै सो कना ` 
टौक हे परन्तु इदां लि बल्वाच नदीं हे ओ जेसे द्वादशराच कमक | 
विषे दशने दिन मानस अ्रदकी कपना करते द तिस मानसमरह्कं 
ेक्रियाका प्रकरण दोनेते मानपम्रह भी क्रियाका शेष है तैस 
इदां भी जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


अतदश्चाच्च ॥ ८० ॥ 
इस सूञके-अतिदेशात्‌ १ च २ यदह दो पद द ॥ यद्‌ मनीष" 
त्तषूप छन्तीसहजार अयि ह तिनके विषै एक एकं अथिर 
अभिके सदृश है इस अतिदेशसे यदी निय मया कि यह मनी 
ृत्तिष्टप अग्नि क्रियाका अंग ह ॥ ९६ ॥ 


विव तु निधौरणात्‌ ॥ ४७ ॥ (1 
इस्‌ सू्रके- विद्या 3 एव २ तु ३ निधौरणात्‌ 9 यह चार पदं ट 
तशब्द पूैपक्षकी निवृत्तिके अर्थ हे । सिद्धान्ती कहतादै- 


र वृत्तिरूप अथि स्वत केवल विद्याह्प हे क्रियाका अरग 1 
स अत्‌ करके निर्धारण ह ॥ ७ ॥ 
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पाद्‌ ३ | भाषारीकारहितानि । (३४७ ) 


दरानाच ॥ ४८ ॥ 
इस सूत्रके-दशनात्‌ 9 च र्यह दो पद्‌ है ॥ इन मनोवरत्तिषप 


` अथियोकीं स्वतचताका बोधक लिङ्क भी दीखता हे सो “छिङ्भू 


यस्त्वात्‌ तद्धि बलीयस्तदपि" इस सूञके विषै दिखाया ह ॥४८॥ 

प्रकरणकी सामथ्यसे स्वतवपक्षका बाध होनेते मनोवृत्तिह्प्‌ 
अभिनि करियाके अंग ह इस शंकाका उत्तर कहते है सू्रकार- 

अुत्यादिविलीयस्तवा्च न बाधः ॥ ४९ ॥ 

इस सूजके-धुत्यादिषलीयस्त्वात्‌ १ चरन ३ बाधः € यह 
चार पद्‌ हं ॥ प्रकरणकी सामभ्यसे स्षतंत्रपक्षका बाध नदींहो 
सकता, काहेते ! स्वतंतपक्षको कटनेवाटे अति लिङ्क वाक्य यह 
तीनों प्रकरणसे बलवान्‌ दे ॥ ४९ ॥ 

अद॒बन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरप्रथक्त्व- 
वृषश्च तहुक्तम्‌ ॥ ~ ॥ 

इस सूत्रके-अदुबन्धादिन्यः १ परज्ञान्तरप्रथक्तवत्‌ २ दष्टः २ च 

€ तत्‌ & उक्तम्‌ ६ यह छट पदं ह ॥ अनुबन्धादिकोंसे भ्रकरणको 


` बाधक मनोव्तिषूप अभि स्वतंत है सपत्के वास्त जो उपासन 


तिश्च उपासनाके वास्ते मनोब्तिके विषे क्रियाके अंगको जोड- 
नेका नाम अनुबन्ध है ठेसेदी ति कहती है कि अथिका आधान, 
इघ्काका चयन १४. इत्यादि जो यज्ञके कम हँ सो सर्व 
मनोमय करना इति । ओ जसे शाण्डिल्यवियादिषूप प्रज्ञान्तरं 
रिया भित्र ह तैसे मनोवृत्तिषशूप अग्नि भी किथासे भिन्न है 


|  क्ियाका अग नदीं एेसेदी परवंकांडकी तिमे दीखता हे ॥ ५० ॥ 


#. 


न सामान्यादप्युपरग्धेभरत्युवन्न हि खोकापत्तिः ॥५११ 
 इससूचके-न१ सामान्यात्‌ २ अपि ३ उपलन्धेः 9 मृत्युवत्‌< 
न & दि ७ रोकापत्तिः ८ यदह आठ पद्‌ द जो यहकदा कि जसे दा- 


(३४८ ) ` ्रूह्सत्राणि । [ अध्याय ३ 


द्शरा कर्मके विषै दृशमं दिन मानसगरदकी कपना करते ई सो 
मानस्रह करियाका अग रै तेसे मनोवृत्तिडप अग्निभी क्रियाकृ | 
अग है सो कहना ठीक नदी, काते ! पूर्वोक्त शत्यादिशूप हेतुस्‌ , 
मनोवृततिह्प भग्निकी केवर विदयाख्पसे उपरन्ि ह ओ जेसे वेदमं 
आदित्यको ओ अग्निको मृत्यु कहे है यद्यपि इन दोनोके विधैभृच्यु 
शब्दका प्रयोग समान है तथापि यह दोनों अव्यत सम नहीं ओ 
यह भी कहा है कि यद रोक अग्निरै तिसा आदित्य हषन है 
परंतु इयनकी समानतासे इस लोकको अथिमावकी प्राति नहीं 
तैसे मानसथ्रहकी यत्किचित्‌ समानतासे मनोवृत्तिषूप अथि कि 
यके अग नदीं ॥ ५१ ॥ 
परेण च राब्दस्य तादि्यं भूयस्ताच्चबन्धः ॥५२॥ 
इस्‌ सू्रके-परेण 9 च २ शब्दस्य ३ ताद्धिध्यम्‌ ® भूयस्त्वात्‌ 
तु 2 अनुबन्धः ७ यद्‌ सात पद है॥ पूं उत्त ब्रा्मणोके विषे स्व- 
त्च विद्याका विधान होनेतें मध्यत्राह्मणके विपेभी स्वतरविाका 
विधानदीं शब्दक प्रयोजन है । प्रभ-जो मनोषृत्तिरूप अथि किः 
याका अग नदीं तो क्रिया अभिक साथ तिनका पाठ क्यों दै!उत्तर , ` 
विद्याम अग्निके बहुत अवयववोका संपादन करना, इसीसे क्रिया 
अभिक साथ तिनका अनुबन्ध हे फियाका अग मानके नदीं५२॥ 
एक आत्मनः . रारीरे भावात्‌ ॥५३॥ 
इस सू्रकै-एके १ आत्मनः २ शरीरे भावात्‌ 9चारपद है ॥ 
न्धमोक्षकी सिष्धिके वास्ते देहे पथक्‌ आत्मके सद्धावकाविचारं 
करत्‌ हँ देदात्मवादी छोकायतिक चार्वाक कररतेैकि देदसेन्यारा 
आत्मा नरीं है, काहेते!पाण चेष्ठा चेतनत्व स्मृत्यादिक आत्मके 
धम्‌ द सो देदवेः दोतिदी होते द ओ देहके न होते नदीं होतेदैहसीसे 
ददकै धम ई ओ दडका नाम दी आत्माहेओर कोई आत्मा नदीं५२ 








पाद्‌ ३ | भाषारीकासाह्तानि । (१४९ ) 


व्यतिरेकस्तद्दावामावित्वान्नतुपल्न्धिवत्‌ ॥ ९ ॥ ` 
इस सू्रके-व्यतिरेकः 3 तद्धावाभावित्वाच् २ नरे ठ 9 
उपलब्धिवत्‌ & यद पांच पद्‌ ह ॥ सिद्धान्ती कहता ड-कि देह 
आत्मा नहीं हे किंतु देदसे आत्मा जदा दै, काहैते ! देदके धम 
हपादिक मृतदेहके विषे भी रहते है ओ तिनका दूसरे पुरषको 
ज्ञान होता है ओ आत्माके घमं प्राण चेष्ठादिकं तदेके विषं 
नदीं रहते ह ओ न तिनका ईसरे पुरुषको धिव हे ॥ «8 ॥ 
अंगावबद्धास्त॒ न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ^< ॥ 
इस सू्के-अद्गावषद्धाः 9 त २ न ३ शाखा ® दि< भरति 
वेदम्‌ & छः यद पद्‌ है ॥ उद्रीथाऽवयव ओंकारमे प्राण दृष्टि कर 
उकथाख्य शाघ्में प्रथिवी दृष्टि करनी इष्टकाचित अथिमें रोक 
हृष्टि करनी एेसे उद्रीथादि कमंकि अंगके आश्रित उपासना कदी 
हे तहां संशय ह किं जिस वेदकी शाखामें जो उपासना कदी दे 
सो वहांदी जाननी वा सवै उपासना सर्वेशाखाभमिं जाननी 
तरां कहते किं जो उपासना जिस शाखामें करीरे सो वर्हादी नदी 
जाननी किंत सर्वं उपासना सर्वशाखाओंमें जाननी, कात ! 
उद्रीथादि धति सवैर समान रै ॥ ५<« ॥ । 
मन्वादिवहाऽबिरोधः ॥ ९<& ॥ ॥ 
इस सूचके -मूादिवत्‌ १ वा २ अविरोधः ३ यद तीनपद ६ 
अथवा य्ादिकोकी न्याई अविरोध ३ नेसे अन्यशाखागत जौ 
म कम गुण तिनका शाखान्तरमे उपसंहार होता है तैसे अन्य 
गासागत उद्रीथादि कर्मे शाखान्तरगत उपासनाका उपसंहार 
भानेना चाहिय ॥ ५६ ॥ 
शृश्नः कतुषज्ज्यायस्तवं तथा हि दश्चेयति ॥ «७ ॥ ` 
रस सू्रके-भूम्रः १ कतुवत्‌ २ ज्यायस्त्वम्‌ ३ तथा हि ५ 


र छि 





( १५० ) बहमभूजाणि । [ अध्याय ३ 


दृशंयति & यह छह पद्‌ हे ॥ केकेय देशके अश्वपति नाम्‌ राजाके 
समीप भाचीनशालक्रो आदिरेके छ ऋषि विके वासते जति 
भये तिस आख्यायिकामें व्यस्त समस्त वेश्चानरकी उपासनाका 
ण ₹ दरोकादि भत्येक अवयवके विपे वेशानरकी उपासना 
सप्तपासना हे ओ स्वं अवयके विषे समस्तउपासना दै तहा 
संशय हे कि न्यस्त समस्त दोनों उपासना करनी वा सम्तदी 
करनी ˆ तहां कहते ह कि मेसे दशं पू्णमासादियक्ञम सर्व अंग 
सदत प्रपान एकदी भ्यो भ्रष्ठ ३ तेते भूमा केशानरकी समस्त 
पासतनाही ओष्ठ है एेसेरी अति कहती हे ॥ ५७ ॥ 


नानारब्दादिभेदात्‌ ॥९८॥ 

वस सनकोा-नानाशब्दादिभेदात््‌ 9 यह एकदी समस्त पदद॥ 

च यह्‌ कदा कि वेश्ानरकी समस्त उपासना शरण है तहां एस 
दिती ९ कि जोरमी जो मितरमित् तिके विषे इश्वर भाणाः 


समस्तद्‌। भेष्ठ है, काहेते ! यद्यपि 
शापनाकी पतिपाद्क अति अनेक हँ तथापि उपासनाके योग्य 
व व भद्‌ ई, काते ! नाना शब्दका मेद्‌ शोत 


विकल्पोऽषिरिष्टफखलात्‌ ॥ ५९ ॥ 


रस सूथके-पिकल्प्‌ः १ अविशिष्टफत्वात्‌ २ यह दो पद दै 
॥ विचा.को सवह्प कके अव भचष्ान भकार कहत है -जो य 
चाकी ह तिनका सुजचय जानना वा समुच्चय विकड्प दान 
वा चरकपही ` ५५१ ५६६ दूसरी ० 
तेह अच्चय नरा मिखानेका नाम विकल्प है, ह 


नना'काषटेते ! यह जो अ्हमह विधा < 


कह तहा कते कि उपास्यका अभेद 





| 











पाद्‌ ३। भाषारीकास्रहितानि । ( १५३ ) 


तिनका उपास्य _ईश्वरादिकोका साक्षात्कारङूप फल एकी है 
नां एक विद्यासे साक्षात्कार होवे तहं इसरी म हे ॥५९॥ 
काम्यास्त॒ यथाकाम सघचचीयर्न वा प्रवहैतमावात्‌६ < 

र इस सूञ्रके-काम्याः१ तु २ यथाकाममरेसघचीयेरन्‌9 न<वा€ 
त्वभावात्‌ ७ यह सात पृद दै ॥ यह वायु दिशाका वत्स ह एस 
जो पुरुप उपासना करता है सो पु्रमरणनिमित्त रोदनको नहीं पाता 
है इत्यादि काम्यविया कदी हे तिनका. सञ्चय णा अपनी 
इच्छासे करे वा नहीं करे इसमें कोह परव देतु नहीं कंडा दँ ॥६&६०॥ 

अङ्षु यथाश्रयमावः ॥९१॥ 

इस सूञ्के-अद्केषु 9 यथाश्रयभावः २ यह दो पदं ई॥वेद््रयके 
पिष कके अङ्ग जो उद्रीथादि तिनके आधित जो उपासुना तिनका 
समुच्चय करना वा नीं | तहां ूरवपक्षी कहता है-किं जेस तुके 
अनुष्ठानमें तदित अंगोके सख॒चयका नियम्‌ दै तेसं अगकि अ- 
ुष्ठानमें तदाधित उपासनाके स्चयकाभी नियम ई ॥ &१ ॥ 

शिष्टेश्च ॥ ६२॥ 

इस सूञके-शिष्टः १ च २ यह दो पद्‌ द ॥ जसे वेदत्रयमे 
केमके अंग स्तोपादिकोक [ विधान है ओं सञ्चय है तेसे अगा- 
थित उपासनाका भी विधान रै ओ सञ्चय है ॥ ६२ ॥ 

घमाहाशत्‌ ॥ ६२ ॥ 

इस सृत्रका-षमादारात्‌ १ यह एकी पद्‌ ईं ॥ ऋमेदिर्याका 
जो प्रणव है सोई सामवेदिथोक्ष उ्ीथ ई छन्दोग्यमे प्रणव 
उद्रीथका एकदी ध्यान कद हे जब उता स्वरादिडचारणके प्रमाद्‌ 
से अपने उद्रीथको सदोष देत दै तव रोताके कमसे तिसका 
अवुसमाहार करता ह अर्थात्‌ तिसको अनुसमाहार करके निषु 


ब 








( १५२ ) रल्सू्राणि । [ अध्याय ३ 


करता दै, कहते ! उद्रीय प्रणवका ध्यान एक है यहं समाहार भी 
उपासनाके समुच्चयमें हेतु दे ॥ &३ ॥ 
गणसाधारण्यश्ुतेश्च ॥ ६&° ॥ | 
इस सूञके-गुणसाथारण्यतेः § १ च२य्‌हृदो ध ॥ विः 
याका गुणभूत ओंकार वेदत्रयके विषे साधारण है ओ ओंकार कर- 
केही वेद्नेयका कम प्रवृत्त होता है ओ ओंकारके आशित जो 
उपासना ह तिनका समुचय है ॥ & ॥ 
न्‌ व्‌ तत्सहभावाश्चतेः ॥ ६५ ॥ 


` इस सूञफे-न वा २ तत्सहभावाश्रुतेः ३ यह तीन पद्‌ ई ॥ 
सिद्धान्ती कहता है-कि अमाधित उपासनाके सञ्चचयका नियम 
नहीं है, काते ! जसे वेदत्रयविरित स्तोजादि अगोके सहभावका 
भवणहे तेसे अंगाश्रित उपासनाके सहभावका अवेण नदीं ३।६५॥ 


दशनाच्च ॥ ६६ ॥ 


_ ईस सूने दशनात्‌ १ च २ यह दो पद हँ ॥ उपासनाके सथर 
नियम नरी, कात ! थति कदती रै-कि यज्ञके विषे 
हा हि अगका रोप होवे तो व्याहतिदहोम प्रायश्चित्तादि 
ति माहे सो यज्ञ यजमान्‌ ऋत्विज इन सरवैकी रक्षा कर 
त प उपासनाका समुच्चय होवे तो सर्वही सर्वविज्ञानवाटे 
वि मह्या किसकी रक्षा करे उपासककी इच्छसे सप॒च्चय वा 
रप ह एकृका नियम नटीं ॥ ६९ ॥ 
इत्ति भमन्मोक्तिकनाथयोगिविरचितायां बरह्मसूसाराथंप्रहीपिकायां 
दतायाल्यायस्यं ततीयः पादः ॥३॥ 
यायय 











| पाद्‌ ४] भाषार्यकास्हितानि । ( १५३. ) 


त॒तीयध्याय्‌ चतरः पादः । 
पुरषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः॥ 9 ॥ 
। इस सूत्रके-पुरषाथः. १ अतः २ शब्दात्‌ ३ इति ° बाद्राः 
यणः « यह पांच. पद ई ॥ आत्मज्ञान _ अधिकारीद्रारा, क मके 
विषे प्रवेश करता हे वा स्वतंत्र पुरुषाथको सिद्ध करताहे ! तहा 
` सिद्धान्ती कदतारै-कि वेदान्तविहित स्वत आत्मज्ञाने पुरुषा- 
 थेकी सिद्धि दोती है देसे बादरायण आचा मानताहै, काते! 
` तरति शोकमात्मवित्‌ ' इत्यादि ति केवर आत्मज्ञानको षर 
पाथका देतु कहती है ॥ १ ॥ 4 
रेषत्वार्पुरुषार्थवादो यथाऽन्येषिति जमिनिः ॥ २ ॥ 
इस सूत्रके शेषत्वात्‌ 9 एुरषार्थवादः २ यथा ३ अन्येषु 8 
इति ^ जमिनिः & यद छह पद्‌ है ॥ आत्माको कृत्तां होनेत्‌ं कृम- 
कै शेषहेओ तिसकाज्ञानभी बीदिप्रोक्षणादिकोंकी न्याईं विषः 
यदारा कमेके साथ सम्बधको प्रात दोता है। ओ जसे “यस्य॒ 
पणमयी जहूरभवति न स॒ पापं शकं शृणोति" यह अर्थाद्‌ ह 
तसे पुरुपाथवाद्‌ भी अर्थं वाद्‌ हे एेसे जेमिनि आचाय मानता ३। 
भके पर्णमयी जू दोती है सो पापद्पी शेक अथौत्‌ अपकी- 
।तको नदीं सुनता है इति त्यथः ॥ २ ॥ 
अवचिरदङशनात्‌ ॥ र ॥ 
` इस सूत्रका-आचारदरशनात्‌१यह एकदी समस्त पद्‌ दे॥जनकं 
अश्वपति उदाखक व्यास याज्ञवल्यय इनको आदिरेके ब्रह्वेत्ता 
प्स्थाश्चममे रहके यज्ञादिकर्मको कसे भये इससे यदी निश्वयं 
भया कि केवल ज्ञानसे पुरुषाथंकी सिद्धि नदीं रोसकती ॥३॥ 
तच्छतेः \ ९ ॥ 
इस सूच्रका-तच्टरतेः 3 यह एकंदी पद्‌ है ॥ ति केदती हैक 


"क 











$ 


( १५४ ) बह्मसूजाणि । [ अध्याय ३ 
विद्याकरके अद्वाकरकेजो कमं होता है सो वीर्थवत्तर होता ह इससे 


यदी जानागया किं केवल विद्या परुषाथकाहेतुनदीं किंत विया ` 


कमका शेष हे ॥ £ ॥ 

समन्वारम्भणात्‌ ॥ ~< ॥ व 
इस्‌ सू्रका-समन्वारम्भणात्‌ १ यह एकी पदं हे । फलक 
04 £ विद्या कमे इन दोनोकि सदभावका श्रवण्‌ होनेतै विद 
स्वत नदीं है । थति कहती हे कि जब पुरूष परलोकको जाता 


भ 


र तब विधया क्म यह दोनों तिसके संगदी जाते है ॥ ५ ॥ 
तहतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 

दस्‌ भूजके-तद्रतः १ विधानात्‌ २ यह दौ पद्‌ दें ॥ धति 
कती हैक जो आचा्थङ्कल्मे वेदका अध्ययन करे शरक 
शल्जपा करे पीठे बतका विसज॑न के दाराको अरहण करे इड 
8 स्थित रहे पवि देशमे वेदका अध्ययन करताहआ वदवि 
तकमको यथाशक्ति करे सो ब्रह्मलोकको प्रात्र होता द इससं 
भ यरी जानागया कि स वेदाथके ज्ञानवाले पुरुषको कर्मक 


४ 


अधिकार हे स्वत वियाफर्का हेतु नदीं ह ॥ & ॥ 
 _ नियमाच॥ ७1 

मके निममात्‌ ३ च २ यह वो पद ॥ केरिया 
9 कहि ६ कठ विया कम॑का शेष ३, काहेत । त 
9 स्वादि अति नियम करती हे कि विहितकम 
अ आ सा वषे जीवनेकी इच्छा करे ॥ ७॥ 

। वकापदेशाच वादरायणस्यवं तनात्‌ ॥ ८ 
8 ततर अधिकोपदेशात्‌ १ तु २ बादरायणस्य द एव 

प्व ^ यड पांच पद्‌ हं ॥ "तु" शब्द्‌ पूैपक्षकी नि 








पाद्‌ 9] भाषादीकासहितानि । ( १५५्‌ } 


त्ते अर्थं है जो यह कहा किं कमका शेष होने पुरुषाथवाद 

अर्थवाद है सो कहना ठीक नही, कहते ! ससारी जीबात्मासे 
| अधिक असंसारी ईशवरात्माका वेदान्तमें उपदेश है. ओ ईरा 
त्माका ज्ञान करमका प्रवतक नही किंतु कर्मक उच्छेदक है ओ वः 
वजञः स सर्ववित्‌" इत्यादि शति जीवात्मासे ईशवरात्माको अधिक 
कृहती रै इसीसे 'ुरषार्थोऽतः शब्दात्‌" यह बादरायण आचा 
यका मती समीचीनदै॥८॥ ` 


तुल्य तु दरान्‌ ॥ ९॥ 


इस सृजे तस्यम्‌ 9 तु २ दशन्‌ ३ य॒हतीन पद हनो चह ` 
कहा कि आचारदशंनते विवा कका शेष्रै सो कहना समीचीन == 


नहीं हैः काद्‌ ! विद्या करमका शेष नहीं ह इस अर्थम भी आचा 
रदशन तुर्य दै. शति कहती दै-कि ब्राह्मण है सो पतरैषणा विते 
पणा लोकेषणामे दर हके मिक्षाटन करतेथये इति.ओ याज्ञवह्या- 


दिकोंके सन्यासका श्रवण दोनेते विया कर्मका शेष नदींहे ॥ ९॥ 
असार्वत्रिकी ॥ १० ॥ 
इस सूत्रका-असार्वत्रिकी , १ यह एकदी पद दै ॥ जो थति 
विया करके करे कर्मको वीयेवत्तर कहती ३ तिस अतिका सन 
विचयाके साथ सम्बन्ध नहीं हे कित भृत उप्रीथविदयाके साथ री 
तिका सम्बन्ध दै ॥ १० ॥ 
विभागः शतवत्‌ ॥ ११॥ 

 _ इस सरके विभागः 9 शतवत्‌ २ यह दौ पद्‌ हं।जो यह कटा 
कि जव परुष प्रकोकको नाता हे तव विद्या कमं य दोनो 
रे संगदी जाते र ह सो कहना ठीक नरी, कारें ! इदां 
भाग जानना चाहिये जस किसीने कहा कि इन दो पुरुषोको सौ 


` "अ 











(. १५६ ) 


बहमूनाणि । | अध्याय ३. 
पम देओ तव पचास एकको ओ पचास दूसरेको देते तेस 
इहा भीइच्छावले ससारीपुरुपके संग करम जाता हेओ इच्छारदित + 
 अषुपुरुपके सग विधा जाती ३ शेस जानना चादिये ॥ ११ ॥ ` 


अव्ययनमात्रवतः ॥ १ ९॥ 


ग पुतन अध्ययनमात्रवतः १ यह पदीं पद्‌ हे ॥ जो यह 
कटा कि आवार्यकृलमे ेदक। अध्ययन करके पीछे गृदस्थाश्रममे 
र कमफ करे सो कना अध्ययनमाजवाे परुषके भ्रति है ओ 
जिस पुरुषको वेदके अका ज्ञान ह तिके परति नहीं हे ॥१२॥ 


नाविरोषात्‌ ॥ १३ ॥ 

त सुनके-न१अविशेषात्‌ २ यह दो पद ह ॥ छवनहकर्मा 
|: -प्यादिनियम्‌ भवणके विषे विशेष करके विद्रान्‌को कम करने- 
५ १९ कतु अविशेष करके नियमका षिधान ₹३॥१३॥ 


1 नयम्‌ 
स्त॒तयऽवुमति्वां ॥ १४ ॥ 


«५ स सधक स्तुतये १ आ सुमतिः २ वा ३ यह तीन पद्‌ दै॥ 
कुप्नवेह कर्माणि '› „< ति 


~ = न है- पि 
(य मध्यस्‌ विद्ठाचका कके साथ सम्बन्ध ह तथाप 
ह भयाकी स्तुिके वास्त कमका अवुज्ञान कह ई ॥ १९ ॥ 


कामकारेण चैके ॥ १९ ॥ | 
रस्‌ पूनके-कामकारेण च २ एके ३ यह तीन पददं ॥ 
त्वह वियाका फल जिन एस कोई विदान्‌ फडान्तरके साधन 
रनादिकोके विषे भयोजनका अभाव कते दै ओ कदत दहं किं 
इच्छसे कम्‌ 


भजादिकोंका त्याग करना चादिये ॥ १९५ ॥ 


- ` 








पद्‌ ४ |] भाषादीकासहितानि । ( १५७ ) 


.  -उपमर्ञ्च ॥ 9६ 
इस्‌ सूप्रके-उपमदम्‌ 9 च २ यह दो पद्‌ है ॥ कर्माधिकारका 
हेत॒ ओ ज्रियाकारकका फठष्प ओ अविधाका कायं जो सर्वप- 
पच तिसक्‌ स्वह्पका उपमदं वि्याके सामथ्य॑से होता है रेभे 
थति कती ह इससे यदी निश्चय भया कि विधा स्वत दै कर्म- 
का शेष॒ नहीं ॥ १६ ॥ 
उध्वेरेतः घ॒ च शब्टे हि ॥ १७ ॥ 
इस्‌ मू्के-उ्वरेतः षु १ चर शब्द हि ® यह चार 
पद्‌ हे ॥ उर्वरेत आश्रमम वियाक। ग्रहण हे प्रतु तहां 
वेयाक्मका अंग नदी, किते ! उष्टरेता अग्निरोजादि वैदिक 
केमेको नदीं करते ह । शंका-उरधरेताके आश्रमका वेदमें 
श्रवण नदीं द 1 समाधानवेदिकशब्दोमे उद्धरेतके आश्रमका 
भरवण है किं अरण्यमें श्रद्धा तपका सेवना ओ इस आत्म 
लोककी इच्छा करके संन्यास धारना ओं बरह्चय॑से दी संन्याः 
स॒ धारना यृह तीन्‌ धूमके स्कन्ध हँ इति ॥ १७॥ 
परामरौ जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥ 
इस्‌ सूञके-परामर्शंम्‌ १ जेमिनिः २ अचोदना ३च 9 
अपवदति ५ दि & यह छह पद्‌ हँ ॥ धरयो धमस्कन्धाः 
इ्यादि शब्दे उध्वरेताके, आश्रमकी पिद नही होसकती, 
केतं ! इन शब्दके विषे एवं सिद्ध आश्रमोका परामश है तिपि 
नेदीं से जेमिनि आचायं मानता है. इहां सिद्धवस्तुके कथनका 
भाम परामश हे ओ इहां कोई चोदनावाचक्‌ शब्द भी नहीं ईं ओं 
भाश्रमान्तरका निषेध भी शति कती ६॥ १८॥ 
अवृष्ठेयं बादरायणः साम्यश्ुतेः ॥ १९५॥ 
इस सू्के-अयुष्टयम्‌ 9बादरायणःरसाम्यश्तेःरेयह तीन पद६॥ 


। 
ए + ¢ 4 


आश्रमान्तरका अतष्ठान करनाेसे बादरायण आचाय मानताहै | 
काते! गा्स्थ्यके परामशंकी श्चतिके समानदीं आश्चमान्तरकेषराः 
मशकी धयो धर्मस्कन्धाः "इत्यादि श्रुति है. जेसे इहां अन्यश्तिः ‹ 
विहित गादेस्थ्यका परमं करते हो तैसदी अन्य शतिविहित 


९ 


आश्रमान्तरकायो धर्मस्कन्धाः? इहां परामश कृरना चाहिये१९ 


_ विधिवां धारणवत्‌ ॥ २० ॥ ४। 
ईस सुनके विधिः 9 वा २ धारणवत्‌ ३ यह तीन पद है ॥ जै 


मदापतरयज्ञके विषे अधस्तात्‌ समिधं धारयन्‌” इत्यादि व 
करके हविषे य नीचे समिधका धारण करनेसेही अधस्तु 
सत्याद वक्यकि एकवाक्यताकी प्रतीति होती है परत अप्व 
मा री 8 र पमवारणका विधान हे तैसे इटं भी पराध । 

५ नह। ? कितु आश्रमान्तरकी परिधि है इसीस विया स्वत्रह , 
कमक शेव द आभमान धे हे इसीस विदय 


व माघगादानादिति चे्नापूरवतवात्‌ ॥ २१॥ 
भपूषैत्वात्‌ ६ सतिमाम्‌ 3 उपादानात्‌ २ इति ३ वेत्‌ धन 
नक साम इन ५ पं पद ई ॥ प्रथिवी जर ओषधि पुरुष्‌ 48 
न पापना वोप सीय रष देओ परही 
चह ति उ्रीथादिकोकी छ अति कहती है. तहां संशय 


भावशब्दाच्च ॥ २ 
क ₹९॥ 
नयात्‌ 9 च २ यहं दो पद दे ॥"उदीय४। 














पाद्‌ 9 ] भाषार्टीकास्हितानि । (१५९२ ) 


सीत" इत्यादि विधिशब्दोका स्पष्ट अवण होनेतें उद्रीथादिं शति 
उपासना विधिके अथं ह स्त॒तिमारके अथं नदीं ई ॥ २२॥ 
पारिषवाथा इति चेन्न विरोषितत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
इस सूक पारिस्पवा्थाः १ इति २ चेत्‌ ३ न ° विशेषित्‌ 
त्वात्‌ « यह पांच पद्‌ ई ॥ वेदान्तके विषे आख्यानश्रुति केदती 
हे किं याज्ञवल्क्यके मेत्ेयी कात्यायनी यह दो मायौ होती भई 
दिषोदासका पतर प्रतदन ईद्रके भियधाम स्वगको जाताभया जान- 
शति राजा बहुदायी दता भया इति।तदां संशय है कि यह शुति। 
प्ारिपुव प्रयोगके अथं है वा सत्निदित वि्याकी प्राप्तिके अथं ह 
इति। अश्वमेधयज्ञमं पुत्र अमात्यादिसरित राजाके अथं नाना 
विद्याके आच्यानका कथन करनेका नाम पारिपुवप्रयोग है तदां 
र्वपक्षी कतरे कि आख्यान का कथन होनेतै ! यह अति पारिषु- 
वप्रयोगके अथ है सो कना ठीक नही, काहेते जो धृति पारिषु- 
वप्रयोगके अथं है तिनके विषे “मनुर्वैवस्वतो राजा यमो वैवस्वतः 
वर्ण आदित्यःइत्यादि षिशेषणोका श्रवण हे ओ इदां इन विशेष- 
णोँका श्रवण है नरी इसीपे सतनिहित षिद्याकी प्राप्तिके अथैरदै२३ 
तथा चेकवाक्यतोपवन्धात्‌ ॥ २९ ॥ 
इस सूञके-तथा 9 च २ एकताक्यतोपबन्धात्‌ ३ यहं तीन 
पद्‌ ई ॥ सभ्रिदितविदयाकै साथ एकवाकंयताका सम्बन्ध रोनेते 
आस्यानसप्निहितविघाके प्रतिपादक र मेतरेयी ब्राह्मणके विषे 
“आत्मा वा अरे दष्ठव्यः ' इस विद्याके साथ आख्यानकी एक- 
बाक्यता हे ओ प्रतदेनके आख्यानकी “प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा” इस 
विद्याके साथ एकवाक्यता इ एेमे ओर भी जानलेना ॥ २४ ॥ 
 \„ अत एवं चाग्रीन्धनाययनपेक्षा ॥ २^ ॥ "8 
^ इस्‌ सूत्रके-अतः १ एवं २ च 9 अथ्ीन्धनादयनपेक्षा ® यंह , 








(१६० ) ब्रह्मसूत्राणि । [ अध्याय ३ 


चार्‌ पद्‌ ई॥विद्याको परपाथका दतु दोनेते अपनेफरुकी सिष्धकै 
बास्ते आश्रमृको कमे अगन इन्धनादिकोकी अपेक्षा नदीं करते२५ 
सवपिक्षा च यज्ञादिुतेरश्चवत्‌ ॥ २६ ॥ 
ईस सूके-सवपिक्षा १ च रयज्ञादिशवुतेः ३ अश्ववत्‌ ४ य 
चार पद्‌ ई ॥ विद्याको आश्रम कर्मकी सवथा अपेक्षा नदीं हैव ¦ 
₹ अपेक्षा ह तहां कहते ह कि जेते अश्वको इकके जतनेकी 
योग्यता नहीं है ओ रथके ज॒तनेकी योग्यता हे तैसे विद्याको अपने 
श्टवम सिद्धके वासते कोई कमेकी अपेक्षा नदीं है ओौ अपनी 
धके पास्ते सतेकमेकी अपक्षा हे, काते ! यज्ञादि अति कः 
ती है कि ब्रह्मण ह सो वेदाठवचन करके यज्ञ॒ करके दानकरफे 
तप करके तिस ब्रह्मको जानते ह ॥ २६॥ 
रमदमादपतः स्यात्तथापि तु त्िधेस्तद- 

कतया-तेषामवरश्यावुष्टेयतात्‌ ॥ २७॥ | 

त्वधः 2१ रामदमादुपेतः १ स्यात्‌ २ तथा ३ अपितु 4 
पद्‌ ह ॥ तिषा ७ तेषम्‌ ८ अवश्याुषटयत्वात्‌ ९ यह न] 
ओ *यजञन विथि अभाव दोनेते विदयाके साधन यज्ञादिक नरीं ह 
पे को तविदिषन्ति'' यह शति विद्याकी स्तुति त करती है 
करे, काते १," थाक इच्छावाला शम _द्मादिकोंका अण 
अवश्य कन ` मरमाविकं वि्याके साधन कें ५५५७४." 
करे ह तिन चाहिय ओ गीतासमृतिमे यज्ञादिकं विद्याके साधन 
साधन ड ओ भवष्ठान भी करना चादि यज्ञादिक विग 

६ "र शमरादिक अन्तरंग साधन ह ॥ २७॥ 
। अ १ श्च णात्ये तदशनात्‌ ॥ २८॥ 

यह्‌ चार पन ५, यम : १ च २ प्राणात्यये ३ तदशनात्‌, 
१. ` १ साछन्दोग्यमे ओ वाजसनेयीशासामे प्र णसंवादकै 


पाद्‌ ४] भाषाटीकास्तहितानि । ( १६१ ) 


विषे श्रवण होता है कि जो प्राणको जानता ह विस्ष़े स्वं अन्य 
भ्य दै तहां संशय हे कि यह सवं अत्रका अवज्ञान है सो शमा- 
दिकोकी न्याई विद्याका अंग है वा विद्याकी स्तुतिके अथ है! 
तहां कहते ह किं विघयाकी स्त॒तिके अथं है, काहेतें ! प्राणनाशक 
आपत्काल्कै विना अभक्ष्य भक्षण करना योग्य नदीं ओ इस 
अ्थके विषे चाक्रायण ऋषिकी आख्यायिका सो एसे हे कि एक- 
समय डुरक्ष्रके विषे दुभिक्ष दोताभया तब चाक्रायण ऋषि अपनी 
भार्या करके सहित देशांतरमें अमता इअ इभ्य ्राममें वसताभ- 
या तहां हस्तीके उपर चटनेवारे महावतके उच्छिष्ट माष खाता 
भया जब महावत जलपान देने रगा तब ऋषि बोला किं तेय उच्छिष्ठ 
जल मेरे पीनयोग्य नदीं जव्‌ महावत बोला कि यद माष का 
उच्छिष्ट नदीं थे तब ऋषि बोला किं हां उच्छिष्ट थे ५५ भ 
नदीं खाता तो मेरे प्राण नदीं रहते ओ जल तडागादिकोके विषे बहुत 
है तहा जल्पान करूगा इति। इस आख्यायिकासे भी यदी निय 
भया कि आपत्‌कालके विना अमक्ष्यका भक्षण नहीं करना२<८ 
अबाधाच्च \॥ २५ ॥ 
इस सूञके-अबाधात्‌ १ च २ यह दो पद्‌ ह ॥ जो अभ्व 
मकण न करे तो "आहारशुद्धौ सक्ति" आहारक श 
हेनेत अन्तःकरणकी शधि होती हे इत्यादि भश्य अभक्षके 
विभागको कहनेवारे शाछ्लका भी बाध न (4 ॥ २९ ॥ 
ति॥२० 
इस सु अपि ॥ प ३ यह तीन पद ई ॥ स्मृति 
२स रके-अपि १च्‌२ ९५ व्‌ अविद्वान्‌ जरां तहा 
क्ती हे-कि अपतकारके विषे 2/7 "> जले हिपायमान 
सवै अत्र भक्षण'करे तो भी नैते कमलका पनन 
१९ । ^ 





` (१६२ )  बह्मसज्राणि । [ अध्याय ३ 


नदीं होता हे तैसे पापसे टिपायमान नहीं हेता ह पर ब्रह्न 
कोहं भी कालके विषे सरापान न करे ॥ ३० ॥ 
शब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥ 
इस सूके-शब्दः 9 च २ अतः ३ अकामकारे ० यह 4 
पद ई ॥ ब्रह्मण अपनी इच्छासे सुरापान न कर ठेसा शब्द्‌ 
कठसंहिताके रिष है ओं जो व्राह्मण सुरापान करे तो मरणतभ्रा 
यथित्तके षिना शद्ध नदीं हवे ॥३१॥ 
 विदितत्राच्चाश्रमकमोपि ॥ २२॥ 
इस सके विहितत्वात्‌ ३ चर्आश्रुमकृमं देअपि 9 युहं चार 
पद्‌ द॥ पूर्वै यह कदा कि आश्रमके कमं विद्यके साधन्‌ दै, त। 
संशय ३ कि जे परप बश्च नदींहै ओ आश्रमे निष्ठे तिसकरकै 
यके अलं्यहै वा नीतां कते मि अवष्ठये,कारते!जितने 
जीवे उतने अञचिहोच केरेःपेसे शतिनित्यकमका विधान करतीदै २ 
स॒हकारिसवेन च ॥ ३२ ॥ 
इस सूघके-सहकारित्वेन 9 चर यई दौ पद्‌ ह॥ जो पेसे कह 
कि अघरुय॒श् एरष आब्रमके कमका अब॒ष्ठान करेगा तो यह कम 
 विदयके साधन न रगे सो करना ठीक न्दी, काते {ति करक 
“विहित होन आश्रमके कमं वि्याकै सहकारी ईं ॥ ३३ ॥ 


` सर्वथापित एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ २९ ॥ 


~ इस भतके-पर्वया 3 अपि २ते द एव 9 उभयणिङगत्‌ यई ^ 
, साच पद ॥ स्कार करके आशरमभरमप्म ओ तिया सहका, । 
) 1 ध म | त ५९८ काते १ श्न 
, ` नक विवान्‌ ' करनवाङे श्रुति स्पृततह्प तु ह २९ ॥ | 











पाद्‌ ४ | भाषार्दाकक्षहिताने । ( १६२) 
अनभिमवं च दर्शयति ॥ ३५॥ ५ 
= इस सूतके -अनमिभषम्‌ 9 च २ दुर्थयति ३ यह तीन पद ॥ 


पुरूष ब्रह्मचयादि साधन करफे संपन्न रे तिसका रागदषादि 
ङश करके तिरस्कार नदीं होता ठेते धति कती ह इससे यदी 
सिद्ध भया किं आध्रफके कम विधके सहकारी है ॥ २९ ॥ 
अन्तरा चापि तु तष्ट ॥ ६ ॥ 
इस सूञ्रके-अन्तरा १ च २ अपि ३ तु ° तदहष्ठेः < यह पांच 
पद्‌ दनो दुभ्यादिसंपत्‌ करके दीन ह ओ आश्रम के हीन ह 
एसे मध्यवती पुरुषोको वियाका अधिकार हवा नदीं ! तदा कहते 
है किं वियाक अधिकार है, किते ! आशधरमरीन रेक गार्गकि 
आदि लेके ब्रह्मेत्त।भय है, एेे अति कहती है ॥ ३६ ॥ 
 # अपि च स्मर्यते ॥ ३७॥ 
इस सूञके-अपि १ च २ स्मरते ३ यह तीन पद है ॥ संवत्ता- 
दिके नग्रचर्याफो धारण करतेभये ओ किसी भी आश्रमका करम 
नदीं करते मय परंतु तिनके इतिदासस्मृतिमें महायोगी कहे ह २७॥ 
विरषावग्रहश्च १३८॥ ` 
दस सु्रके-विशेषातुग्रहः १ च २ यंह दो पद हें ॥ यथपि रेक 
गामी संवत्तदिक किसी आश्वमके कमैको नदीं करते थे तथापि 
पुरषमाञक संवपि जप उपवास देवताऽऽराधनादिधमविशेष करके 
तिनके उपर षियाका अनुग्रह दोताभया ॥ ३८ ॥ 
| अतस्तितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ द 
इस सू्रकेअतः १ तु २ इतरत्‌ २ ज्यायः तत 
| यह्‌ म स म्यी आश्रमवतीं श््ठ है, कारं {ति 
। -केदती हे कि अपने आश्रम विहित क्मको करनेवाला ज्ञानमागे 





ए ^ न 


( १६४ ) बह्मसूत्राणि । [ अध्याय ३ 
कृरके श्रह्नको प्राप्त होताहे ओ स्मृति भी कती ई कि द्विज एक 


दिनि भी अनाश्रमी न रहे ओ जो संवत्सरपर्यत अनाश्रमी रहैत । 


एके कच्छ चान्द्रायणत्रत करनेसे जद हषे ॥ ३९ ॥ 

` , त्तस्य नातद्भावो जेमिनेरपि नियमा- 

~ : . . त्द्रपामवेभ्यः॥ ५० ॥ _ 

_ इस सू्रके-तदरूतस्य 9 न २ अतद्धावः ३ जेमिनेः 9 अपि 4 

` नियमात्‌ 8 तदरूपाभवेभ्यः ७ यह सात्‌ पद्‌ दै ॥ जो पूवं यह कदा 
उद्धरेताके आश्रम ई, तहं संशय रै कि.जो जिस आश्रमको 

प्रत्त दता है तिसका तिस आश्रमे पतन होता हे वा नरीं (तदह 

कृहते ह कि जो उ्धरेतोभावको प्राप्त भया हे तिका पतन नीं 

होता, कादैतेआचायंकी आज्ञासे चारों आश्रममेसे कोईसे एकं 

आश्रमम शरीरपातप्यत युथाविधि रहे यह नियमःपतनके अ्‌[ 


वको कंडता है ओ ब्रह्मचयंके अनंतर गदी रवै वा सन्यासी देवै 


इत्यादि वचन पतनके अभावको कईते हँ यह जेमिनि ओ बादर 
य॒णका एकी प्रामाणिक मत हे ॥ ४० ॥ 
नचाधिकारिकमपि पतनाचमानात्तदयोगात्‌ ॥४११ 
इस सूजरके-न१ चर अधिकारिकम्‌रेअपि ९ पतनानमानात्‌& 
तद्योगातक्ष्यर छह पद ३॥जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी परमादसे योनिके 
विषे वीर्यका सेचन करे तो तिसका प्रायथित्त है वा नरी है! तदी 


परवपक्षी कता हे-कफि नरीं है, कारिते ! शाघ्च कहता है कि जी 


मको प्रात हके पतित दोवै तो तिस आत्महा पुरषं 
^» पास्ते कोई प्रायचचित्त नदीं हे इति ॥ ४१॥ 
` इर १नमपि त्वेके मावमशनवत्तुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततचः9 उपपू्वम्‌ १ अपि २ तु ३एकेमावम्‌«अशनवत्‌ 


` ्तम्‌<यदञाठ पद्‌ है सिद्धान्ती कहता हे कि-गुसदारा्दि 








॥ि + 


पाद्‌ ४] भाषारीकासहितानि । ( १६५) 


कोके विना अन्ययोनिके विषे जो ब्रह्मचारीके वीथेक। त्याग हसो 
महापातक नदीं किंतु उपपातक हे ठेते कोई आचाय मानते हँ ओ 
तिसका प्रायश्चित्त भी मानतदं जसे मांसभक्षण करनेसे ब्ह्मचारीके 
` ब्रतका रोप होता है ओ पीछे संस्कार करनेसे तिक्षकी अदि 
होती है तेसे इहां भी जानलेना ॥ ४२ ॥ 
वहिस्तुमयथापि स्प्रतेराचाराच्च ॥ ४२. ॥ 
इस सूञके-बहिः9 तु २ उभयथा २३ अपि 9 स्प्रतेः < आचा 
रात्‌ & चयह्‌ सात पदं ॥ जो उद्धरेताका अपने आत्रमसे पतन 
है सो महापातक हे वा उपपातक रै दोनों दी प्रफारसे रिषटखोग 
तिनको प॑क्तिके बादिर करं रेते स्प्रति कती है। ओ यज्ञ अध्ययन 
विवाहादि काय तिनके साथ न कर यइ शिष्टोका आचार ३।४२॥ 
स्वामिनः फटश्रुतेरित्यात्रेयः ॥ ५० ॥ 
` इस सू्रके-स्वामिनः१फ़ट्ुतः २ इति ३ अत्रियः९ यु चार 
पद है ॥ यज्ञादि कमके अगां ़ी उपासनके विपे संशय हे कि यह 
उपासना यजमानका कमं है वा ऋतिङ्का कम है ! तदा परषैपकषी 
करता हे कि-यजमानका कम है, कहैत ! उपाप्तनके फलका 
श्रवण कतके विष रोता है एेषे अप्रिय आचय मानतारे ॥४७॥ 
आविज्यापिःयोडलोमिस्तस्मे हि 
परीयते ॥ ४५॥ 
` इस सके-आिज्यम्‌ १ इति २ ओडरोमिःरेतस्मे ४ हि « 
 प्रिक्रीयते & यह छह पद्‌ ई ॥ सिद्धान्ती कता है कि -पन्न दिकः 
मके अगोंकी उपासना यजमानका कमे नी 4 ऋचिरका 
केम हे ेते ओडरोमि आचाय मानता है, किते ! अंगपदित 
। केमके वास्तेरी यजमान ऋलिक्का ग्रदण कला है ॥ ०५॥ .. _ 


4 
| ` + 





( १६६ ) बहमूत्राणि । [ अध्याय ३ 


| श्रुतेश्च ॥५६॥ 
इस सुकेतः च २ यई दो पदं हे ॥ अति कती ई कि 
यज्ञके विषे जो कोई आशीवाद्‌ ऋत्विक कहता है सो यजमानके 
वास्ते कहता है इति \ इससे यदी निश्चय भया कि उपासना ऋति- 
कूका कर्मं हे ओं जिसका फक यजमानको होता है ॥ ७& ॥ 


सहकायन्तरविपिः पक्षण वतीयं वहतो 
विध्यादिवत्‌ ॥ ५७ ॥ 


इस सूतरके-सदकायन्तरविधिः १ पक्षण २ तृतीयम्‌ ३ तद्वतः 
विध्यादिवत्‌ « यह पाच पद ई ॥ बरहदारण्यमं वण होता हेफि, 
जो ब्राह्मण पाण्डित्यको प्रात्त रके बास्यको प्राप्त होता ३ 
बाल्यको प्रात दोके मौनको प्रप्त रोता है सो बह्मको प्रात होता है 
इति 1 इदां पाण्डित्य बाल्य मौन यह कमसे श्रवण मनन निदि- 
ध्यासनका नाम्‌ जानना तहां संशये कि मौनकौ विधि है वानरीं? 
तहां कंहते ह कि -मोनकी विघाका सहकारी होनेतें विद्यवछे 
संन्यासीको पाण्डित्य बाल्यकी अपेक्षसे इस ततीय मोनका 
विधान हे । प्भू-मीनविधिका क्या. भरयोजन है ! उत्तर-जसे 
दृशगणमास विधिके विषं 1 अग्न्याधानादि अङ्गका 
विधान हे तेसे जिस पक्षम भेद दशक प्रषलतासे वमकी प्राप्ति 
न होवै तिस पक्षस मौनका विधान है ॥ ४७ ॥ 
५ जो वा्यादिविशिष्टसत्यासुदी अण्षटेय है तो छन्दोग्यमे 
रीका उपसंहार क्यो किया द इस शकाका समाधान कहते दै 
` कत्स्नमावात्त गरहिणोपसंहारः ॥ ८॥ 


इस सूञके-कृत्स्नभावात्‌ 3 त॒२ गृहिणा २ उपहारः ७ यह्‌ 
चार्‌ पद्‌ दे॥कुत्स्नमाव ग्रीक प्रति विशेष हे अथात्‌ बहुत परिश्रम 








पाद्‌ ४ ] भाषाटीकासहितानि । ( १६५७ 
करके सिद्ध होनेवारे यज्ञादिक्मका उपदेश गृहीके प्रति होनेते 


एरीके उपसंहार किया है ओ अन्य आश्रममे अर्िसा इच्छथः 
` संयमादि धम्‌ कहे ई ॥ ४८ ॥ 
मोनवदितषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४९॥ 

इ सूक -मोनवत्‌ १ इतरेषाम्‌ २ अपि ३ उपदेशात्‌ ४ यह 
चार पद रै ॥ जसे मीन्‌ संन्यास ओ गारैस्थ्य यहे दौ आश्रम 
थुति करके विहित ई तेस्‌ वानप्रस्थ ओ य॒रुकरमे वास यह दो 
आश्रम भी ति के विहित ई ॥ ४९॥ | 

अनाविष्डुवतनन्वयात्‌ ॥ ५० ॥ 
इस्‌ सूत्रके-अनाविष्डुवन्‌ प अन्वयात्‌ द्‌ यह्‌ दो पर, ।पूव 
यह कहा कि बराह्मण पाण्डित्यको परात्त ोके बाल्यको प्राप्त होवे तहां 
संशय है कि पुरुषकी प्रथम अवस्थाक्रा नाम॒ भी बाल्य्‌ द जसे 
1 नं त हओ ५५ करता दै एेषा 
ताटय दपं प्रह्ढ इन्दियादिकों से 
होना ठेस बाल्य लेना चाहिये 1 तहां कदते द १.६ 
धापिकल्वादिकोसे अपने आत्माको प्रगटन करे ओ दंभ दपं 
रहदन्दियत्वादिकोसे रदित्‌ रदे एेसा बारय विवक्षित है ॥५०॥ 
ठेहिकमप्यप्र्ततप्रतिबन्धे तद्‌शंनात्‌ ॥ १ ॥ 
इस सूके-रेरिकम्‌ १ अपिर अप्रस्तुत्रतिबन्ये ३ तदशनात्‌ 
४ यह वार पद है ॥ “सविकषा च यज्ञावित्‌ः इस सू्रको 
आरि रेके विकी साधन्‌ के तदं संशय ३ कि इन साधनंसे 
इसी जन्ये विदयाके उत्पत्ति होती दैवा जन्मान्तरे होती है! 
तहां कहते हँ कि जो इस्‌ जन्ममं कोई प्रतिबन्धकः न होवे तो इसी 
जन्मे विकी उत्ति रोव ओ जो प्रतिबन्धक होवै तो जन्मा- 
न्तरं होवे एते थति स्मृति कहती ६ ॥ ^ ^ 


( ९ ६८ ) ` बरह्मसूज्ाणि । [ अध्याय्‌ ४ 


एवं युक्तिफडानियमस्तदवस्थावधरते- 
स्तदवस्थावध्रतेः ॥ <२॥ 


इस सू्रके-एवम्‌ १ ुक्तिफलानियमः २ तद्वस्थावधूतः ३ 
तद्वस्थावधृतेः 9 यह चार पद है ॥ भुक्तिफलके विषे कोई विशेष 


नियम नरींहै, का हेते ! सवे वेदान्तके विषे एक ब्रह्मस्वह्प युत्ति- 


हप अवस्थाका अवधारण है ओ इस सरमे “तदवस्थावधतेः 


इस पदका दो बेर अभ्यास हसो इस साधनाध्यायकी समाप्तिको 
योतन करता हे ॥ ५२॥ 


हाते श्रोपयोगिवय्यंययुनानाथपूल्यपादरिष्यश्रीमन्मौक्तिकनाथयोगिषिर- 
चितायां ब्रह्मपू्साराथेप्रदीपिकायां त्तीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 
इति त॒तीयोऽभ्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 








चतुर्थोऽध्यायः 9. 
प्रथमः पादः । 

आढत्तिरसङढ़पदेशात्‌ ॥ 9 ॥ 
. इस धूभरके-आ्रत्तिः 9 असकृत्‌ २ उपदेशात्‌ २ यह तीन पद्‌ 
ई ॥ ततीय _अध्यायके विषे साधनक विचार किया अभ्र चतुर 

अध्याये विषं प्रथम साधनविशेषका विचर कर फलका षिच 
कते ह आत्मा वा अरे द्र्भ्यः श्रोत्यो म॑तव्यो मिदिष्यासितः 
"वः अस्या अ्थः-याज्ञवस्केय कहताभया कि अरे मेय आत्मा 
र करने योभय है, मनन करने योग्य हे, निदिध्यासनकरने 
° जानने योग्ये इति।तहां संशय हे कि ध्रवणमननादिकोका एक 

करना अन्‌ कना बा रवार करना ! तहां कदतेह कि वारंवार 
ओतव्यो मतव्यः"'इत्यादि वारंवार उपदेश हे१॥ 





३ 


` 


क कि च = ~ = । न्ना 





॥ १1 भाषाटीकारहितानि । (१६० ) 


८. लिङ्गा ए ॥ 
इस सूञके-खिङ्गात्‌ 9 च २ यद्‌ पद्‌ ह के 
भी श्रवणादिकोकी आइृत्ति जाननी जेस द्वीथकौ सि 
करीरे तेस प्रवण मनन निदिध्यासनकी भी आवृत्ति कंदी ३।२॥ 
आति तपगच्छन्वि ग्राहयन्ति च्‌ ॥ २ ॥ 
इस्‌ सू्रके-आमा प इति र्त्‌ द उपगच्छन्तिथ्याहयन्ति 
द है ॥ ध्यानकाल्क विषे अदं ब्रह्म एसा ध्यान 
करना वा मेरेसे अन्य मरा स्वामी दैश्वर हे देषा ध्यान करना । 
तक्षं कहते ई कि "अरं ब्रह्म ठेसा ध्यान करना, काते 1 परमेश्वर 
्रक्रियाकें विषै जाबाल आत्मिर ! करकेदी ईश्वरका अगीकारः 
करते इं ओ “तत्त्वमसि अर्ह ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यभी 
जीवात्मा प्रमात्माकी एकताको _अहण कृराते हँ ॥ ३ ॥ 
त्‌ प्रतीकेन दि सः॥ ° 
इस सूप्रके-न्‌ ्रतीकेनरदि द सः ४ वह चार पद हँ ॥ जसे 
अहेग्रह उपासनाके विषे आत्मबुदधि करत तसे मनो ब्न्नेव्युपासीत 
आकाशो ब्रह्म इत्यादि प्रतीक उपासनाके विषे आत्मद करनी वा 
नरी करनी ? तह कहते कि नदीं करनी काते! यद मन आकाशा 
दिकं ्रह्मके विकार ई तिनकी आत्मके साथ एकता बनं नदी॥४॥ 
र विवी 
ऽस सू रहथि 98 तिस्य दो पदंदै।तिन उदाहरणे 
विषे ओरमी संशये कि आकाश आदित्य इत्यादिकोकी 
क विषैकरनी, का श ङषटके विषे 
र ४६ राजाकी दि दासमे करत परत दा 
सकी दष्ट राजाके विते नहीं कसे तैस शभ जानना चादिये॥५॥ 
हि | 


( १७० ) ब्रहमसू्र।णि । [ अध्याय ४ 


आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ ॥ . 
इस सूरके-आदित्यादिमतथः १ च २ अद्खे ३ उपपत्तेः 9 
यह चार पद्‌ है ॥ “य एवासौ तपति तमुद्रीथश्ुपासीतः' जो यहं 
आदित्य तपता हे तिसकी उद्रीथद्प करके उपासना करनी इत्यादि 
कमक अंगकी उपासना है तहा संशय है फि आदित्यादिकोके विषै 
उहीथादिकोकी मति करनी वा द्रीथादिकोके विषे आदित्यादिः 
की मति करनी ! तहां कहते है कि द्रीधादिकेके विपे आदिः 
त्यादिकोंकी मति करनी ? काहेते ! जब आदित्यादिमति करके 
उद्रोथादिकं संस्कियमाण दति हँ तव केकी सभ्ृद्धि होती ३।६॥ 
आसीनः सम्भवति ॥ ७ ॥ 
इस सू्रके-आसीनः १ सम्भवात्‌ २ यह दो पद्‌ हे ॥ कृभका 
अनुष्ठान वके करतेद ओ उक भी कसते है इसीसे कै ओ 
कमक अंगकी उपासनामे बेटनेका नियम नदी परंतु ओर उपास- 
नामं भढनेका नियम है वा नदीं! तहां कते है किं पेटनेका 
नियम्‌ ह, कादेतं ! समान्‌ प्रत्यये परवाइका नाम उपासना है 
सो चैढनेसेरी टीक होता ह उठनेमं चनम सोनम चित्तय 
निद्रादिक होजाति दै ॥ ७ ॥ | 
ध्यानाच्च ॥ न ॥ 
इस सत्रकै-ध्यानात्‌ १ च रयह दो पद्‌ ई॥ जो 
रत्ययका प्रवाह करणरूप उपासना है सो ध्यायति षि पत 
ह जेते रोकमे वको ध्यायति! य प्रयोग होता ह 
इषिरं एक विषयमे जो वित्तको रगाता हे तिस विषे 
वायति देता प्रयोग होता है ॥ < ॥ 
४ अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९॥ 
सतके-अचरत्वम्‌१चरअपेकष्यर्यह तीन प ॥ ध्यायतीव 


+ +^ 


१ ] भाषादीकासरहितानि । ( १७१ ) 


थिवी इहां परथिवीके विषे अचरूताकी अपेक्षासे ध्यायति 
प्रयोग होता है ॥ ९ ॥ 
स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
इस्‌ सू्कै-स्मरन्ति १ चर्यह दो पदं ई॥''शुचौ देशे प्रतिष्ठा- 
प्य्‌ स्थिरमासनमात्मनः "इत्यादि वाक्यो करके शिष्ट पसप स्मरण 
करते हँ कि आसन उपासनाका अंग है इसीसे योगशाघ्चके विप 
पद्यादिक आसुन कंदे हं ॥॥ १० ॥ 
यनेक्रत्‌ा तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
इस सू्रके-य् १ एकाग्रता २ त्र ३ अविशेषात्‌ ध्यं चार 
पदं द॥उपासुनाके विषै दिशा देश कालका नियम्‌ ३ वा नही ! 
तदा कहते दे किं मनकी एकाग्रता नियम है ओर कोड विशेष नियम्‌ 
नदीं जिस दिशा देश कामं मनकी दका्रता सुखपूवेक होवे तिस 
दिशा देश कारकै विषे उपासना करनी ॥ ३१ ॥ 


अप्रयाणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥ १२॥ 
इस सू्रके-आप्रयाणात्‌१तत्र २अपि ३ हि ° दृष्टम्‌^य्‌ड पाच 
पद्‌ ह॥ परथ यह कदा फिं सवं उपासनाके बिषे आवृत्ति करनी, तहां 
संशय ह किं अग्रह उपासनाके विषे किंचित्कार आवृत्ति करः 
नीवा मरणपर्भत करनी ! तहां कहते हँ कि मरणप्थत करनी 
। कात “प्रयाणकाले मनसाऽचलेन" इत्यादि स्मृति मरणपयत 
ही आव्ृत्तिको क्ती है॥१२॥ ._ च 
। तदधिगम उत्तशर्वाधयोर्टषविनाः 
शौ तदवपदेशात्‌ ॥ १२ ॥ 
इस सु्चके-तदधिगमे 9 उत्तरपूर्वाचयौः २ अशषविनाशौ २ 
। तद्वयपदेशात्‌ ® यह चार पद है ॥ अव ब्रह्मवि फलका विचार 





क --- 











(.१७२ ) ह्यस्त्राणि । [ अध्याय ¢ 


करते हं कि ब्रहमविधयाकी प्राति हेनेतें पापकमका क्षय होताहैवा 
नहीं ! तां कहते ईँ किब्रहमविदयाकी प्राति होनेतँ आगामी पापका 
सवव नहीं होता है ओ संचित पापका नाश रोता ह कादेतं!अति 
कडतीहै-कि“यथा पुष्करपलाश आपो न ष्यत एवमेव विदि 
पापकम न छिष्यते'"अस्था अर्थः-जेसे कमटपवके विषै जर स्पशं 
नहीं करते तेसे ब्रह्मवेत्ताके विषे पापकर्म स्प नहीं करते इति १३॥ 
इतरस्याप्येवमसंश्येषः पाते तु ॥ १४ ॥ 
इस सूजके--इत्रस्य 9 अपि २ एवय ३ असं डषः® पाते & तु 
यह छह पद्‌ दे ॥ जेसे विद्धान्के विषे पापकमक।.असंबध विनाश्‌ 
हे तेसे युण्यकमेकाभी असंवध विनाश जानना,कहितेंपापकी न्याई 
युण्यभी अुक्तिका प्रतिबेधक है एेसे पापपुण्यका संबध न दोनेते 
शरीरपातके अनतर अवश्य विद्रानकी सक्ति दोती है ॥ १४ ॥ 
अनारब्धकाय एव पव तदक्धः ॥ १९ ॥ 
इससूत्रक-अनारब्धकायं १ एव २ तु पूर्वे £ तद्वधः <्यह 
यांच पद्‌ दें॥जो यह का कि ज्ञानसे पुण्यपापका नाश होता तहां 
सेशयंहे किं सवे पुण्यपापका नाश होताहे वा निस पृण्यपापने 
अपने फटका आरम्भ न किया ह तिसका होता हे तहां कते दँ 
कि जिस पवेजन्मकेवा इस जन्मके कमने फर्का आरम्भ नदीं किया 
डे तिसका ज्ञानसे नाश दोताहै सवका नदीं, करतें ? जिस कर्मने 
फरुका आरम्भ किया है तिसकी शरीरपातपर्यत अवधि ३॥१५॥ 
अगरिहोचादि वु तत्का्यायेव तदशनात्‌ ॥ 9६ ॥ 
इस सूजके-अभिहोचादि9तु स्तत्कायाय ३एव 9तदशंनात्‌< 


यड्पाच पदंडे॥ जो जथिदोचादि नित्यकमं है सोज्ञानकाजो कार्य 
३ तिसी काथके अथे ईं काहेते ! अति कदती दै-कि बराह्मण हे सो 


"र 


पाद १] भाषधकाहितानि। (१७३ ) 


दाुवचन करके यज्ञ करके दान करके (र 
जानते दै ॥ १& ॥ तिस्र परमात्माको 


अतोऽन्यापि देकेषापुभयोः ॥ १७॥ 


इस सुतरके-अत्‌ः 9 अन्या २ अपि ३ टिश्एकेषाम्‌ 4 उभयोः 
६ यह्‌ ठह पद ई ॥ इस अभिहोवादि नित्यकमते ओरी श्रेष्ठ 
कम दै तिसको काम्यकृम कहते हं तिक छेके कोई शाखावाठे 
 कृहते दै किं तिस ्ञानीके पु दायके रेते हे सुद साधुकमको 
रेते दै द्रेषी पापकम॑को ठेते ह इति । यह काम्यकमं . विद्याका 
विरोधी है कसे जैमिनि ओ बाद्रायण आचा मानते ह ॥१५॥ 
यदेव वि्ययेति हि ॥ १८॥ 
इस सूतरकै यत्‌ १ एव ^ विया ३इति ४ दि < यह्‌ पां घपद 
 ई३॥ केवर अग्निहोत्रादि कम .आत्मविाका तु है वा अपने अंगकी 
उपासना करके सहित हैत 1 तहां कते दं कि दनोद भका- 
रका कम अतमविद्ाका हत हे ओ ज्ञानकी उत्पतति एव य॒श्च 
र्षक करने योग्य है ॥ १८ ॥ 
भोगेन विक क्षपयिला सम्प्ते ॥ १९॥ 
=>-मोगे ३क्षपयित्वा 9संपधते «यह 
स॒ सथके भोगेन १ त २ इतरे ही यारि ठ 
५ पद ।जिस्‌ पुष्यपापने फृरका आरम्‌ नरी कया हतिसका 
विदय सामथ्यसे क्षय होता हष षं का है ओं जिसने फलका 
आरम्भ कियाहै तिसका भोगं कष" करके ब्रह्मको प्राप्त होता३१९ 
। इति रमनयौक्तिकनाथयोगिविर चितायां ब्रहमसू्रसाराथप्रदीपिका- 


कायां चतुथांध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 
~त 





क~ = = भ 





{ १७४ ) ब्ह्मसूजाणि । [ अध्याय ४ 


चतुथध्यय दितीयः पदः 
वाहूमनसि दशनच्छब्दाच्च ॥१॥ ` 
, इस सू्रकं-षा १ मनसिर. दशनात्‌ ३ शब्दात्‌ 9 च यह ४ 
पचि पद्‌ दं ॥ अपर विद्याके विषे देवुयानमागं कहनेको प्रथम्‌ 
उत्कान्तिक्रम कहते ई । ति कहती कि. भ्रिय॒माण पुषकी 
वाक्‌ मनम रीन दती हे मन्‌ प्राणम लीन्‌ होता ई प्राण तेज 
लीन होत दै तेज परदेवतामें लीन होता ३ इति । तहां संशय हं 
 @ि.अपन खह्पसे वार्‌ मनमें लीन होती दै वा वक्री वृत्ति लीन 
होती दे ? तदा कते कि वाकी वृत्ति रीन दोती दै, कहैत! 
विद्यमान मनोवृत्तिके विषे वाकूकी वृ्तिका उपसुहार दीखता 
जो अति वाङ्मनसि सम्पद्यते" यह शब्द्‌ है सो वाक्‌ 
वृत्ति के अभेद्के उपचारको लेके हे ॥ ३ ॥ 
अत एव च सवीण्यतु ॥ २ ॥ 
इस सुञके-अतः १ एव २ च्‌ २ ५ अनु « यह पांच | 
पद्‌ ३॥ वृरत्तकी न्याई चक्ुरादिकोकी वृत्तिम मनके विषे लीन 
होती दै वृत्तिद्रारा सवे इन्द्रिय मनके पीठे वर्तते हँ ॥ २॥ 
तन्मनः प्रण वो ॥२॥ 
इस मूके तत्‌ 9 मनः २ प्राणे ३उत्तात्‌ 8 यह चार पद ह॥ 
लीन भई ₹ै बाह्य इन्दिरयोकी. बृत्ति जिसमें एसा मनहे सो पपी 
बततिद्रारा णम्‌ लीन होता है, काते! उत्तरवक्यमें कहा है कि 
जो पुरषं सोता ईै ओ मरता ह तिसके मनकी वृत्ति प्राणवृत्ते 
 ठीन होती है॥ ३॥ = (र 
सोऽध्यक्ष तदुपगमादिभ्यः॥४॥ 
इस सूके-सः १ अध्यक्ष २ तदुपगमादिभ्यः ३ 1 
प्राण तेजमे लीन होता ३ व्‌ देह इन्दियादि प नप) 
रीन होतादे ! तहां कदते ई फ सो प्राण अविद्या कम वास- 


. 
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वाद्‌ २] भाषाटीकस्तहितानि । ( १७५ ) 


क्रदि उपाधिवारे जीवमे लीन होता है, काते ! ति कहती ईै- 
किं अन्तकार्मं सव प्राण जीवक सन्युख होते ह ॥ 9 ॥ 
भूतेष्वतःश्चतेः ॥ ९ ॥ 
दस्‌ सु्रके-भूतेषु १ अतः २ श्रुतेः ३ यह तीन पदँ ॥ जो 
श्राणका जीवम ल्य होताहै तो “प्राणस्तेजसि यह अति तजमें 
प्राणका ख्य क्यों कहती है! तहां कहते र किं इस तिका यह अथं 


` जानना चा्दिये कि प्राण करके सयुक्त जीव है सो देहके कारण 


जो तेज सहित सुक्ष्म भूत है तिनके विषे स्थित होताहे ॥ < ॥ 
जो य कदा किं तेजसदित सृक्ष्मभूतोके विषे श्राणसंयुक्तं जीव 
स्थित होता है सो कहना ठीक नरी, काते 1 ` प्राणस्तजसि ' 
इस तिके विषै एकं तेजमातकारी अवण है इस शंकाका 
समाधान कदते ईं : 
नकस्मिन्दशंयतो हि ॥ ६ ॥ 
इस सुञ्रके-न १ एकस्मिन्‌ २ दशयतः ३ दि 9 यह चार पृद्‌ हें ॥ 
शरीरान्तरकी प्रा्निकारमें एक तेजके विेदी जीव स्थित नहीं हीता 
हैकारेतकायैहपशरीर अनेक भरतोका ह देसे शतिस्मृति कहती दै € 
समाना चसटपक्रमादसतलं चादपोष्य ॥ ७॥ 
इस सू्रके-समाना 9 च २ आसृत्युपक्रमात्‌ २ अघत्‌ = 
च « अनपोष्य & यह्‌ छंद १९ ॥ विद्वान्‌ अविद्रानको य 
सुमान है वा विशेष दै ! तदा. दत २ किं अचिरादि मागेकं 
पा्तिसे पूरवै“वाड्मनसि सम्प्त इत्यादि उत्कान्ति दोक स- 
मान हे विद्वान्‌ मस्तककी नाडीद्राय अर्भिरादि शा प्राप्त दता 
३ ओ अविद्वान न रोता ह इतना विरे काद ४ क 
विके सामध्यैते अविवादिक सतव शको क क आवृत 
प्राप्त रोता ह परन्तु यहं अभृत अपिकषक हे यख्य नदौ ॥ ७ ॥ 





( १७६ ) बह्मसचाणि । | अध्याय 9 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ < ॥ 
इस सू्रके-तत्‌ १ आपीतेः २ ससारव्यपदेशात्‌ ३ यह तीन पद्‌ 
डं॥।जो अति कती हे कि तेज प्रदेवतामें ीन होता दै तिस्तका यह 
तापय ह किं जीव प्राण इन्द्रिय भूतान्तर इन सवे करके सहित तेज 
पुरदेवतामें लीन होता देतह संशय हे कि तेज अपने स्वहूपसे दी 
 लीनहोताहे वासुषुपि प्रख्यकी न्याई बीज हप करके बना रहता! 
तदा कदते द कि थुति स्म्रतिमें पुनः ससारका कथन दोनेतं जितने 
सम्यक्‌ ज्ञान न होवे उतने बीजशूप करके बनादी रहता हे ॥८॥ 
सृष्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपटष्धः ॥ ९॥ 
इस सूत्रके--सुष््मम्‌ १ प्रमाणतः २ च ३ तथा  उपलब्येः « 
यह पांच पद्‌ दँ ॥ इस शरीरसे निकलनेवारे जीवका आश्रय 
ञौ अन्य भृतोकरके सदित जो तेज द सो सूक्ष्म परिमाणवाला 
है, कादेते ! जव तेज इस शरीरसे निकलता दे तब सृक्ष्मनाडीद्रारा 
` निकर्ता हे इसी स समीपे बेट पुरूषको दीखता नकं ॥ ९ ॥ 
| नोपमर्देनातः ॥ १० ॥ 
इस सूत्रके-न १ उपमर्देन २ अतः ३ यहे तीन पद्‌ हे ॥सृष््म 
होनेते जब दाडादि निमित्तस स्थर शरीरका उपमदेन होता ह 
तब सृक्ष्मशरीरका उपमदन नदीं होता ॥ १० ॥ 
अस्यैव चोपपत्तरेष उष्मा ॥ ११॥ 
इस सू्के-अस्य १एवर च ३ उपपत्तःऽएष 4 उष्मा यह 
खड पद ॥ जीवत्‌ शरीरके विषे स्पश करनेसे जो उष्मा जाना 
जातादे सो उष्मा सृक्ष्मशरीरका ह दसी मृतशरीरके विषै शरीरकः 
रूपादि शण वियमान भी दे परंतु उष्पाका ज्ञान नदीं होत।॥११॥ 


| पाद २] मावाटीकासहितानि । ( १७७ ) 
प्रतिषधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२॥ 


इस सूरके-प्रतिषेधात्‌ १ इति २ चत्‌ न  शारीशव्‌ « यहं 
पांच पद ई ॥ इस पाठके सातवं सूरमे'अनुपोष्य" यह पद्‌ हे तिस 
करके भुचित भया कि दग होगय ह सष क्लेश निक पे 
परहवेत्ताकौ उत्करान्ति नरीं होती है इति । तहां किसी कारणसे 
 उत्करान्तिकी आशंका करके शति प्रतिषेध करती ह किं पखह्म- 
वत्ताके शरीरम प्राणोकी उत्कानिति नदीं शती ह किंत पद्वेत्ता 
ब्रहमह्प रोके ब्रहमकोदी प्राप्त रोता रे इति । तशं पवपक्षी कहता 
है फं यह प्राणकी उत्कान्तिका प्रतिषेध शारीरात्मामे दे शरीरस 
नहीं अथात्‌ जीवके साथरी प्राण रहता हे ॥ १२॥ 


स्पष्टो दयेकेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
ईस सृके स्पष्टः 9 हि २ एकेषाम्‌ ३ यह तीन पद हं ॥ पर 
ह वत्ताकौ प्राणसदित्ही इस देहस उत्कान्ति होती ओ प्राणकी 
उत्कर तिका प्रतिषध है सौ दरीको छेके है देदको लेके नहीं यहं 
पवपकषीका कहना ठीक नरी.काहेतं ! कोई शाखाबालोके प्राणकी 
उत्ान्तिका प्रतिषेष दैदको ठेके स्पषटी मान होता है अर्थात 
ज्ञानीके प्राणी उत्रानिति इस देदस होतीरी नदीं ॥ ३३॥ 


स्मयते च ॥ १४॥ 
दस्‌ पूरके स्मर्यते १ च २ यहं दौ पदै ॥ ब्रत्ताकी गति ओं 
उत्कान्तिके अभावका महाभारतम स्मरण हतार सवभूतात्मधूत- 
स्थ सम्यग्भूतानि पश्यतः । देवा अपि मागं सुयन्त्यपदस्य पद- 
पिणः॥इतिअस्याथ-जो सवे भृतोका आत्मभृतद ओ सभूतः 
। को आतमभावकरके देखता है ओ प्राप्य स्वगोदि पद्‌ करके रदिते 
१ | 
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( १७८ ) बह्मस्त्राणि ।  [ अध्यायं ¢ 


एसे ज्ञानीके पद्की इच्छा करनेवालेदेवंहै सो भी तिसके मागेके विषे 
मोहको प्राप्त हेते है अर्थात्‌ तिसके मागेको नरी जानते दँ ॥१४॥ ` 
तानि परे तथा द्याह ॥ 3९ ॥ 
इस सूत्रके-तानि 9 परे २ तथा ३ दि आह & यह्‌ पचि 
पद ई ॥ परन्रहमेत्ताके . भाणशब्दव्च्य भ्रोघादिक इद्रिय दँ सो 
तिस परमात्मक विषे लीन होते हं तेसरी धृति कहती दे कि जेस 
नदी सश्ुदको भ्रात दोके सथद्रमेदी रीन होती दै तैसे सारे ह्म 
देखनेवालेकी भाण अद्धादिक्‌ षोडशकला ह सो ज्ञेय पुरुपको प्रात 
हो परुषके विषेही रीन होती ई ॥ १५ ॥ 
अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 
इस सूत्रके-अविभागः १ वचनात्त २ यह दो पद हे ॥ विद्रा 
चकी प्राणश्रद्धादि षोडश कठाका ख्य है सो अविद्रानकी न्याई 
पुनजेन्म का देतु दे वा नदीं! तहां कदत द कि पुनजंन्मका हेतु 
नदीं है काहेतें ! जेसे सखुद्रमे ीन हय पीडे नदीके नाम रूप 
नदीं रहते सवे सखुद्रदी कदाता हे तेसे जव षोडश कलाका ख्य 
होता हे तव पुरूष अकर अस्रतदी कडाता हे ॥ १६ ॥ 
तदोकोऽग्रज्वलनं ततप्रकारितहारो वि्यासामर््या- 
तच्छेषगत्यव॒स्प्रतियोगाच हादावग्रहीतः 
दाताधिकया ॥ १७ ॥ 
इस सूचके -तदोकोऽप्रज्वलनम्‌ १ तत्पकाशितद्रारः रतिद्यासा- 
मर्थ्यात्‌ रेतच्छेषगत्यनस्मरतियोगातऽच<दादाव॒गदीतःदशतायि- ˆ 
 कयाजयइ सात पद्‌ ३॥प्रसगसे प्राप्त भई परविद्याका विचार कै 
अब अपरविदयाका विचार करते द मरणकारमें उपसंहत दोगई द । 
बागादि सवै इन्द्रिय जिसकी एेसे जीवास्माका द्य स्थानहे तिस | 


| पाद २] भाषादीकासहितानि । ( १७९ ) 


हदयका अग्र जो नाडिर्योका मुख तिका टन जो भावि फलका 
स्फुरण प्र्योतन तिम प्र्नोतन करके जब जीवात्मा निकठताहे 
तब चक्षुसे वा मूधासे वा ओर किसी शरीरके द्वारसे निकलता 
है यद्यपि दद्याम प्रद्योतन ओ तिष॒ कणे भ्रकशित चक्षुरादि 
रार विद्रा अदिद्रान्के समान ई तथापि दि्ान्‌ विद्यके सामथ्यसे 
मू्स्थानसेही निकलता हे ओ अद्िद्रान्‌ चक्षुरादि स्थानसे निकः 
लति ओ दिघयाकी शेष जो मृधामें रोनेवाटी सुष॒घराख्यनाडीद्वाय 
गति तिसका जो अनुस्मरण तिस्के योगसे ओं इद्यमें स्थित 
जो उपास्य व्रह्म तिसके अयुग्रहसे ब्रह्मभावको प्राप्त भया विद्वान्‌ ह 
सो सौ नाडीसे अधिक क नादीद्रारा निकलता है ओं 
अविद्वान्‌ सरी नाडीद्रारा निकलता ॥ १७ ॥ 

 रङम्यवुसारी ॥ १८॥ 

` इष सूरका-रशम्यवुसारी 3 यहं एकंदी पद हे ॥ प्रारब्ध करमेके 
अंते विद्रानूका उत्कमण होता दै सो नाडी संधि रश्मीके अनु- 
सार होता रै तहां संशय है कि दिनके विष वाराक्ि षििजो 
विद्वान्‌ मरता ३ सो रश्मीके अवृसारी होता हे बा दिनके पि 
मरतेवालादी सोता रै ? तहां कते दै कि दिनमे मरे वा राज 
मरे रश्ीके अढसारी दी दोता है यह नियम्‌ हे ॥ १८॥ 

निरि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहभाविलात्‌ 
द्रीयति च ॥ १९ ॥ 
इस सूथरक-निशि १ न २ इति ३ चेत्‌ £ न ^ सु्बन्धस्य & 
यावरेभावितात्‌ त ८ च ९ यह नौ पद्‌ ह ॥ नाटी ओं 
रर्मिका सवथ दिनमे ही रहता है इसीसे जो दिने मरता ई सो 
रशे अनसार होता रे ओ जो र्म मरता ६ पि रश्मके अतु- 
सारी नही होता हे य केहनां क़ नरी कादेतीनाडी ओ रभ्मिका । 
+ 





क = सि ) कमि विरे" 


३८०9 बह्मसूत्राणि । [ अध्यायं ४ 


संवेध देहकी स्थितिपथैत बनादी रहता ह ओ अति भी. कती ह 
कि आदित्ये निकली रश्मि नाडीके साथ सबद रइती इ ॥१९॥ 
अतन्धायनेऽपि दक्षिणे ॥ २< ५ ~ 
इस सू्रके-अतः १ च र्अयने ३ अपि धदक्षिणे< यड पाचि # 
पद हं ॥ विद्याके फलक नित्य रौनेते जो विद्वान्‌ दक्षिणायने 
सरतारहैसो भी विद्याके फटको प्रा होता है ओं जो भीष्मने 
उत्तरायणकी प्रतीक्षा करी हे सी अपने पिताके वरसे प्राप्त्‌ भया 
जो इच्छा पूर्वक सत्यु तिस्तकी परसिद्धिके वास्ते करी है अं 
अज्ञानीका मरण उत्तरायणमें अष्ट इ ॥ २० ॥ 
गीतास्म्रतिमें अनावृत्त वास्ते अशरयादिक्ाट कदा है त॒म 
रामे वा दक्षिणायनमें मरनेवाखेकी अनाधृत्ति केसे कहते हो 
इस शकाका समाधान करते द ॥ | 
योगिनः प्रति च स्मयते स्मतं चेते ॥२१॥ ५ 
इस सू्रके-योगिनः 3 प्रति २ च ड स्मर्येते 9 स्मात्ते «च 
एत ७ यह सात पद हँ जो अनाव्रत्तिके वास्ते अहरादिकालकां 
स्मरण ड सो योगीके प्रति हे योग ओ सांख्य स्मात्तं है ओरौत नहीं 
इसीसे स्मात्तं अहरादिकारका श्रौत विज्ञानके विषे उपयोग नहीं २१ 
इति श्रीमन्मौक्तिकनाथयोभेविरचितायां बह्यसचरसारा्थप्रदीपिका्यां , 
चतुथाध्यायस्य दवितीयः पाद्‌: ॥ २ ॥ 





चतुथाध्याय त्रतीयः पादः । 
आर्चरादिना तत्प्रथितेः ॥ १ ॥ \ 

इस सूञके-अधिरादिना 9 तत्पथितेः २ यह दो पद्‌ हे ॥ प्रवं ` | 
यड कडा दे कि आसृतिके उपक्रमसे पदिटे विद्वान्‌ ओ अविद्रानकी 
जत्कान्ति समान डे ओ सृतिनाम मा्गका हे इति।अब छतिका विचार 








` ` ` -- ~ = क 


2 |  भन्नग्यनन्कन्क ` 





॥ वाद २ | भाषादाकासरहितानि । ५1); 


£ते ह कि अनेक अतियोके विषे अनेक सृति दिखती द एक घृति 
,[ीरिमिके संयमे कदी ह ओ दूसरी अधिरादि सरति कदी डे 
श्री तिसरी देवयानं अभ्रिरोकको पराप्त करनेवाटी कदी चौथी 
€ छोकेते मरे पीठे वायुलोकको पराप्त कएेवाटी की दै ओं 
पमी सयदरर्‌ कखे कदी है तहां संशय ह कि यह सृति परपर 
त्र है वा अमित्र है! तहां कहते ईँ कि अमित्र ई, काैतीतिष 
तिको परसिद्ध होनेतें स्वै विद्वान्‌ अधिरादि मागे करकेदी जाते 

छ विरेषणके भदसे सृतिका मेद्‌ है वास्तव भद्‌ नशं ॥ 3 ५ 
वायुमब्दादविशेषविरोषाभ्याम्‌ ॥ २॥ 

इस सृके पायुम्‌ 9 अब्दात्‌ २ अविशेषविशेषाभ्याम्‌ ३ यह 
तरीन पद्‌ ₹॥ अव सृतिका कम करते हे कि विदान्‌ उत्कान्तिके 
न्तर अविक प्रात होता है इहां अधि नाम्‌ अभिका है अपस 

अको प्राप्त होता रै असे शृक्पक्षको प्राप्त होता हे शुपक्षसे ` 
तरायणको प्राप्त होता हे उत्तरायणपे सवत्सरको प्रात होता हं 
वत्सरे आदित्थको भरा दोता हे एेसे थुति कहती है, परन्तु 
&&ा देसे जानना चाये क सत्सरसे वायुको प्राप्त हके आदिः 
ल्थको प्रात होता हेकाैत' स वायुलोकम्‌" इस धिके विषै अविः 
तोप करके वायुका पाठपाज्रदी ई परत अन्य अति विशेष करके 
इती ३ कि इस ठोकते प्राप्त भये उपासकंको वायु अपने आत्माम्‌ 
रथचक्रे ष्ि्रके तुल्य छिद्र देतारै तिस च्द्रदारा आदित्यको 


्रात्त हेता है इति ॥२॥ ५1 
तडितोऽधिवरणः सम्बन्धात्‌ ॥ ९ । ॥ 

ईस सूके-तडितः १ अधिवरुणःरसंवधात यह तीन १ ९॥। 

आदिते चंदमाको प्रप्त होता चद्रमासं बिजीको प्रत 

लयते इहां विजकीके उपरि वरुणका सय जत अथात्‌ 











(१८२ ) बह्मसूत्राणि । [ अध्याय ४ 
बिजटीसे वरुणको प्राप्त होताहै इसी कमसे इदरोक प्रजापतिलोक 
ब्रह्मखोककी प्रा्नि जाननी ॥ ३ ॥ 

आतिवाहिकस्तलिङ्ात्‌ ॥ « ॥ 


इस सू्के-आतिवाहिकः १ तदलिङ्तव २ यद दो पद है ॥ तिन 


अपिरादिकोकि विषे सशय हे कि यह मागैके चिह्न रँ वा भोगभूमि 
रे वा आतिवाहिक द! तरां कहते कि आतिवारिक दै, कारैतें ? 
थति कृती है कि नो ब्ह्मलोकको जाता है तिसको अमानव 
पुरुष खेजाता दे सो अमानव षुर्ष अविरादिक दे गमन करनै- 
वालेको जो ममन करते तिसका नाम आतिवाहिक हे ॥ ® ॥ 
उभयव्यामोदात्तत्पिद्धेः ॥ ५ ॥ 
डस सूजके-उभयव्यामोहात्‌ 9 तत्सिद्धेः २ यह दो पद्‌ ३॥ 
अचिरादि माग जनेवाले स्वत नदीं रहते दँ, काडेतें ! देदके 
वियोगे तिनके सरवे इद्रिय संङुचित दोजातें दै ओ अचेतन 
अवचिरादिक भी स्वतञ्‌ नदीं द इसीसे अचिरादिकोके अभिमानी 
देवता तिनको टेजति हे ॥ <« ॥ 
वैद्यतेनेव वतस्तच्छतेः ॥ & ॥ 
इस स्के वेद्यतन 9 एव २ ततः ३ तच्छरतेः ४ यह चार 
पद ई ॥ जो अमानव पुरूष बिजटीके लोकम लेके आया है सो$ 
विजिटीके खोकसे उपरि वरुणादिरोकद्रारा बरह्मरोकमें टे जाता है 
अति भी कती ३ कि बरह्मलोकमं जानेवाटेको अमानवपुरुष 
लेजाताहे ओ वरुणादिक अभ्रतिवंभक दोनेत सहायकं ई ॥ ३ ॥ 
कायं बादरिरस्य गल्युपपत्तः॥७॥. 
„ इस सूके-काय 9बादरिःस्अस्यरेगत्युपपत्तेः2 यह चार पद्‌ 
शजो अचिरादिमागते जातं सो क्यप अपरह्मको पराप्त होतिहे 


भ "वः । । 


# ३ ॥ ¢ ` 
ध 


पाद ३] ` भाषाीकासहितानि। ( १८३ ) 


व उस्यप्खह्मको प्राप्त होति ! तदं कदतेहे कि कार्यहप सगुण 
4 कार्यरूप सगुण 
अपरब्रहमको प्रात होतें एेसे बादरि आचार्यं मानता, काते ? 
कृ वरहो एक दशमं होनेते गतन्यत्वका संभव है ओ अका 
य॑त्रह्मफो सवगत रोने गतव्यत्वका संभव नहीं ॥ ७॥ 


विेपितत्वाच ॥ ८ ॥ 
इस सू्रके-विशेषितत्वात्‌ १ २ यह दो पदरै॥ते तषु ब्रह्म 
लोकेषु पराः परावतो वसन्ति''इस शतिमें बहुवचन लोकशब्द्‌ आ- 
धारमे सप्तमी इत्यादि विशेषणो करके कायंत्रह्को विशेषित हनेतं 
कार्यत्रह्मरी गमनका विषय हे अवस्थाभेदसे कायत्रह्मके विषदी बहु 
वचनका समवृ है ओ यतिका अथं यह हैकिउपासक हसो बरहट 
कके निषे दीघं आयु दिरण्यगरभके दीधे संवत्सरपैतवसतरै< 
कार्यके विप॑ ब्रहमशब्दका प्रयोग नहीं रोसकृता, काते ! 
-समन्वयाध्यायमे सवं जगतका कारण बहम कंडा है इष शंकाका 
समाधान कहते ह ४ 
पामीप्यात्त तहयपदशः ॥ ९ ॥ । 
इस सू्रके-सामीप्यात्‌ 9 त २ तद्मपदेशः ३ यह्‌ तीन्‌ पद 
ॐ ॥ तु शब्द्‌ शंकाकी निषृत्तके अथं है परतरहके समीप होनेतें 
अपर कारके विपे ब्रह्मा शब्दका प्रयोग है ॥ ९ ॥ 
का्यतकी प्रतिमे अनावृत्तिका वण हसो समीचीन नदी' 
कारितं ! पणघ्मषे अन्यत अनावृत्तिका समव नदी इस शंकाका 


। समाधान कहते ई- 

। कायौत्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥१०॥ 
इस सूके-कार्यात्यये 3 तदध्यक्षण २ सहरेअतः ४ परम्‌ ^ 
अभिधानात्‌ & यह छह पद ई ॥ जव ॒को्त्ह्मलोकका भटय 
रात हता है तव का्हमरोकम सम्यम्‌ ज्ञानको प्रात रोके ,. 


| | ^ । 


( १८४ )  व्रहमसत्राणि । [ अध्याय ४ 


दिरण्यगके साथ इस काय्ह्मलोकसे पर विष्णुके शद पदको 
प्रतत हेते ह हेसे कमदुक्तिमें अनावृत्तिका अभिधान ३ ॥ १०॥ 
स्मरतेश्च ॥ 9१॥ ४ 
इस सूञके- स्थतः १ चरे यह दौ 4९ ह ॥इस अथको स्मृति- 
कहती हे किं "ब्रह्मणां सह ते स्वै संप्रा प्रतिसञ्चरे ॥ पर 
स्यान्त कृतारमानः प्रविशंति पर पदम्‌ ॥ अस्या अरथ्‌ः-जव 
पय पराप्त हेता है तव दिरण्वगभके अन्मे बरह्लोकनि- 
वास सम्यक्‌ ज्ञानको प्रात होके सवे ब्रह्मके साथी परमपद्को 
माप्त हाते ई इति ॥ १9 ॥ 
परं जेमिनिभरख्यतसात्‌ ॥ १२ ॥ 
इस सूने परम्‌ जमिनिः रम्यत्वात्‌ ३ यड्‌ तीन पदे ॥ 
यदे परपक्षसूच ह परव्रह्मको सख्य होनेतं अधिरादिमागीे जानेवाछे 
परव्रह्यकोदी प्राप्त होते है देसे जमिनि आचाय मानता ३ 
दर्शनाच ॥ ४ ॥ 
ईस सूञ्के दशनात्‌ १ च २ यद दो पद्‌ हे ॥कः ~ 
परह्मके प्रकरणम कहा हे कि जो सुपुघ्रा नादीद्े (ष 
जाता है सो अगृतको धराप्त होता है इति । सो अमृते प्रर" रक 
विनाशी कार्दम अभृत नदीं है ॥ १३॥ श्री ह 
न च काथं परतिपत््यमिसम्धिः॥ १४ 
इस सू्के-न १ च २ क्थ अतिप्यभितंपि, 
वार पद हं ॥ प्रजापतिक्री सभा ओं वेश्मको स्न परा ह चट 
म्ण कामे उपासककै संकल्प होताहै सो सकर कार पसा 
धाततिका नहीं कितु पदमक प्रकरण रोने पर्क पवेद्यकी 
वड जमिनिका पूर्वपक्ष हे ओ सिद्धान्तपक्ष 4 य्‌ गापतिका 
प्वादि सृ करके पूं कहा है सो जानना ॥ १९ ॥ दरिः?" 


२॥ „+ 


पाद्‌ ४. भाषादीकासहितानि । ( १८य्‌ ) 


अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभ- 

| यथाऽदोषात्तत्कतुश्च ॥ १५ ॥ 

इस सूञके-अप्रतीकाटम्बनात नयति २ इति & बादरायणः 
> उभयथा 4 अदोषाव्‌ & तत्कतुः ७ च ८ यई आ पदं ई ॥ 
जो विकारका उपासना करते द तिन सबको अमानव्‌ पुष वरह 
लोके सजाता बा किसीको छेजाता हे ! तहां कहत हैकफिजो 

। अप्रतीककी उपासना कसा हे तिसको ठेजाता ह प्रतीककं 

। उपासनावालेको नहीं टेनाता एस दोनों प्रकार माननेमे कोड 

। दोष नहीं अपरतककी उपासनावाेका नाम वरहरकत है तिसीको 
लोकं देश्वयं मिता ह ठेसे बादरायण आचाय मानता ह ब्रह्की 
उपासनाका नाम अ्रतीकरपासना है ओ नाम वाक्‌ मन इत्या- 
दिकौकी उ्यासनाका नाम प्रतीक उपासना है ॥ १६ ॥ 


विषं च ट्शोयति ॥ १६॥ 
टस सुत्रके-विशषय ' रदृशेयति ३ यह तीन पद्‌ ह॥नामा 
प्रतीक उपासनाके 9 परवपू्वकी अपक्षासे उत्तर उत्रका फट वि- 
शव ३, करैत कती € कि नामस वार्‌ शरेष्ठ रै वाकसे सन 
ठ ३ रेषेदी इनकी उपास ओ उपासनाका फर जानना चाहिय 
ओ व्रह्म एक ३ तिसकी उपासना ओ उपासनाका फ़लभी एकै १& 

ति शमन्पौक्तिकनाथयोगिविराचताया बह्यमूज्साराथमदी- 

पिकायां चतुथांध्यायस्य ततीयः पादः ॥ ३॥ 

व न्न 


(" चतुधाध्याये चः पाद्‌, । 
। ` सम्पायाविभावः खेन शब्दात्‌ ५ " + 
स्के पम्पा्ाविभावः 2 स्वेन २ शब्दात्‌ ३ यह तीन 


पद्‌ हे ॥ शति कती ई पर ्रहमको जाननेवाला इपर शरीरस उक 





( १८६ ) ह्मसत्राणि । [ अध्याय ४ 
परज्योतिको प्रात हके अपने शूपकरके बह्मभावको पराप्त होता है 


इतित संशयहे कि स्वर्गादिकोंकी न्याईं आगेतुक विशेषह्प करके 


ग्राप्त रोता है वा आत्मामा करके प्राप्त होता है!तदहां कते है किं 

८८ = ह मे प) १ ति [8 टो ष 
स्वेन खूपेणामिनिष्पयते' "इस अतिके विषे स्वशब्दका ४ ६ 

नेते केवल आत्ममातच करके दी प्राप्त होता हे धर्मान्तरं करके नहीं १॥ 


धुक्तप्रतिन्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 

इससूधके- यक्त प्रतिज्ञानात्‌ 9 यह एकदी समस्त पद ई ॥ 
जागरितमं देडके आन्ध्यादि धमै करके युक्त रहता दे ओ स्परे 
पु्ादिशोकस रुदन करतेकी न्याह रहता हे ओ सुषुपिमें षिनष्टकी 
न्याइ रहता ह ओ मोक्षमे सव बन्धसे विनि्क्त ग॒ुदधस्वश्प करके 
स्थित रडताहे इतनी जागरितादि अवस्थाजयसर मोक्षमें विशेषतः 
डे काते ! “{स्वेनह्पेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरूषः? ? इत्यादि 
ॐतिसे सुक्तात्माका प्रतिज्ञान होता है जो अपन स्वह्पकरके 


बरह्मभावको पराप्त होता है सो उत्तम पुरुष हे इति अत्यथः ॥२॥ ` 


पत्या व्रकस्मात्‌ ॥र॥ 

इस सूत्रके-आत्मा 9 प्रकरणात्‌ २ यह दो पद्‌ हे ॥ ज्यो- 
तिश्शब्दको कार्यूप भौतिक ज्योतिके विपे ङूढ होनेतें ज्योतिको 
आप्त होके व्रह्मभावको प्राप्त नदीं शेसकता देसे पूर्वपक्षी कहता 
₹ सो ठीक नदी, कात ! आत्माका पकरण रोनेतँ ज्योति 

शब्दस इहां आत्माकादी ग्रहण हे ॥ ३॥ 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ 9५ 
रस सनके-अविभागेन 3 दष्त्वात २ यह दो पद्‌ है॥ जो पर- 
क भानत रीता हं सो परवद्मसे प्रथकस्थित रहता हे वाअविभाग 
~ "त रहता द “तहां कहते हैँ कि अविभाग करके स्थित रहतारै 


श्र 


" अहक ` = ` 
` ग्ब ` "क 


पाद्‌ ४] भाषाटाकासहितानि । ( १८७ } 


काठेते, ! तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य अविभाग 
करकेदी आटमाको दिखाति ई ॥ ४॥ 
ब्राह्मेण जमिनिषपन्यासरादिभ्यः॥ ९ ॥ 
इस्‌ सूरके-त्राह्ण 9 जमिनिः २ उपन्यासादिभ्यः २ यहं 
तीनपद्‌ ई ॥ यह आत्मा पापरहित सत्यकाम ई सत्यसंकरप ₹ 
इत्यादिउपन्यास होनेते अपहतपाप्मत्व सत्यकामत् सत्यसक 
तयत सवज्ञत शइत्यादि ब्राह्टप॒ करके बरहमावको प्राप्त होता ह 
एते जेमिनि आचाय मानता है ॥ < ॥ 
चिति तन्मात्रेण तदात्मकलादित्योडलोमिः॥ ६ ॥ 
दस सूरके-चिति 9 तन्म्रेण २ तदा्कलात्‌३ इति ४ 
ओडलोमिः < यह पांच पद्‌ हँ ॥ यपि अपदतपाप्पलं सल 
कामत्वादि धर्माका भद करके निर्देश किया है तथापि यह ध 
अत्यन्त असत्‌ दै पाप्मत्वादिकोकी निवृत्तिमात्र चेतन्यरी भाता 
का सवह्प हे तिस स्वरूप कफे दी ब्रह्मभाव प्रप्त शीता ? 
एसं ओडइलोमि आचार्य मानता ३ ॥ & ॥ 
एवमप्युपन्यासासपषेभावाद विरोधं बादरायणः ॥५' 
इस सू्रफे-एवम्‌ १ अपि २ उपन्यासात ३ एवभावात्‌ £ 
अविरोधम्‌ 4 बादरायणः & यह छह पद है ॥ देसे पारम्‌। 1५ 
चतन्यमाब सवहपका अगीकार भी है पतु व्यवहारक अपेषाप 
पन्यासादिको करक प्राम ब्र्रशर्यका विरोथ नरी १९ 
बाद्रायण आचाय मानता है ॥ ७॥ _ 
पंकल्पादेव ठ तच्छतः ॥ < ॥ 
` इस सरके-सकस्पात्‌ १ एव रतु ई त्तः £ यदे चार्‌ पद 
स पए्रविद्याका फर कहा अव अपरवियाकां फल कहते ई 
हाई वि्याके विषे श्रवण होता रै कि जब उपासक पितिरोकको 


( १८८ ) बह्लसूजाणि । [ अध्यायं ¢. 


कामना करता हे तव्‌ उसके संकल्पसेदी पितर उठते ई इति। ता 
सशय हं कि केवर सकलपही पिचादिकोके सञत्थानका हेतु दे वा 
निमित्तान्तर करके सहित हेतु दे!तदां कहते ह कि केवलसंकल्पदी 
हेत डे, कारैते ? “.संकस्पादेवास्य पितरः सयत्तिष्ठन्ति "यह यति 
केवर संकस्पसषेरी पित्रादिकोंका सयत्थान कहती ३ ॥ ८ ॥ 


अत खं चानन्याधिपतिः ॥ ९॥ 
इस सू्के-अतः 9 एव २ च ३ अनन्याधिपतिः यहे चार 


7 


पद्‌ ई ॥ अधन्ध्यसंकल्पवात््‌ दोनेतें विद्धान्‌ पति रोता 
ह अथात्‌ इसका अन्य कोह अधिपति नहीं होता ह ॥ ९॥ 

| अयव बादरिराह दैवम्‌ ॥ ३० ॥ 
इस सु्के-अमावम्‌ १ बादरिः २ आइ ३ हि £ एव्‌ 

पांच पद्‌ ई ॥ विद्धाचके संकट्पसेही पिचरादिकोका समत्य 

ठं इस कडनसे संकल्पका साधन मन सिद्ध भया प्रतु यैः 
धरामतिके अनैतर विद्वान्के शरीर इन्दिय दते हे वा नहीं ! तषो 
कत ह विः नदं दोते ह एते वादरिआचाय्‌ मानता हे, क 
अति कडती हे कि जो ब्रह्मलोकमें जाता दे सो मन करकेही 5 
का्मोकि देखता है ओर मानता ह ॥ १० ॥ <। सवे 

भार्वं जेमिनिरविकट्पामननात्‌ ॥ ११॥ 
इस सू्रके-मावम्‌ 9 जमिनिः २ विकल्पामननात 3 

पद्‌ हं ॥ जेसे मुक्तके मन रहता ३ तेस शरीर इ निमय तीन 
देसे जेमिनि आचा मानता है, काहेते 1 ^स एकधा मवति ठेते 
भवति ` इत्यादि शाघ्र सो उक्त एक प्रकारका रोता ह धा 
थकारका होता हे ठेसे अनेक ध विकटप कंड्ता ३ न तीन 
रनदके विना अनेके प्रकारता वने नदीं ॥ ११ ॥ ` भो शरी- 


(< 1 


प 


पाद्‌ ४] भाषाराकास्हितानि । (9८5) 


 दादशाहवहुमयविधं बादरायणोऽतः ॥ १२॥ | 

इस शघके-द्वादृशाइवत्‌ १उभयविघम्‌ २ बादरायणः ३ अतः | 

2 यह्‌ चार्‌ पद्हे।जेसे उभयलिङ्ग तिका दशन दोनेते दादशाद 

सन होता है ओ अहीन दोता है तैसे इहांभी उभयलिङ्ग अतिका | 

दशेन होनेते उभयविधदी शष्ठ दे एते बादरायण आचाय मानता = । 

है जव सशीरताका संकर्प करता हे तब सशरीर होता ई ओ जब | 

 अशरीरताका संकर करता है तव अशरीर दोता है ॥१२॥ | 

तन्वभावे सन्ध्यवहुपपदयते ॥ ३३ ॥ 

इस सु्रके-तन्वभवि १सन्ध्यवत्‌रउपपंदयतेरेयह तीन पद द ॥ 

ज्‌ अशरीर दोता हे तष जेते स्व्रस्थानमें शरीर इन्द्रिय विषयक 

न होनेतभी ज्ञानमात्रसे पितरादिकोकी कामनावाला होता ३ तेस 

मोक्षमेभी जानलेना ॥ १३ ॥ 
भाव जाग्रहत्‌ ॥ १४॥ 

इसु सृ्के-भवे १ जाग्रत्‌ २ यह्‌ दो पद्‌ ईँ ॥ जय सशरीर 

होता हे तब जसे जाग्रतं विद्यमान पित्रादिकोंकी कामनावाटा 
होता है तैसे मोक्षमेभी रोता हे ॥ १४ ॥ 

प्ररीपवदविशस्तथाहि दशयति ॥ १५॥ 

दस सूप्रके मूदीपवत्‌ १ आवेशः २ तथा रेदि ९ दशयतियहं 

पांच पद्‌ दै ॥ जो यह कडा कि जेमिनिके मतमें सुक्तपुरुषके एक 

॥ प्रकारका अ अनेकं प्रकारका शरीर होता दै तदं सशय रै किं अनेक 

प्रकारके शरीर दारुयंजकीन्याई निरात्मकं दोतेद वा सात्मक देतिरै! 

तहां कहते कि सात्मक होते कारेतै!जेसे एक अदीप अनेक वत्तिके 

सयोग अनेक प्रदीपभावको प्राप्न होता इं तेसे एक विद्वान्‌ अपन्‌ 

रश्रयके योगत अनक शरीरभावको पर्त होता ह एेसेदी शतिकदती 


-- --- -- -- 
याका = ~~ ---- "= 


~ ए + क क जक 
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( १९० } ब्रसू्राणि । | अध्याथ ४ 


है“स एकधा मवति भिधा मवति पञ्चधा सप्तधा नवधा०§ति॥१९ 
` पुक्तपुरुषके अनेक शरीर प्रवशादि शूप रेशर्य नही शो सकता 


कारेते “न तु तदितीयमस्तिः" इत्यादि अतिविरोष विज्ञानो " 


अभाव कहती है इस शंकाका समाधान कहते है ॥ 
स्वाप्यसंपच्योरन्यतरपेश्चमापिष्कृतं हि ॥ १६ ॥ 
इस सूतके स्वाप्यसुपत्योः 9 अन्यतरपक्षम्‌ २ आविष्कृतम्‌ 


३ टि ४ यह चार पद्‌ ई ॥ कीं सुपि अवस्थाकी अपेक्षासे ओ 


की केपटय सुतिकी अपे्ाे विशेष विज्ञानका अभाव कंहा है 


 कममुक्तिकी अपेक्षासे नहीं ॥ १६ ॥ 


जगहयापारवजं प्रकरणादसनिदितत्वा्च ॥ १७ 
इस सूतरके-जगन्यापारवज्जम्‌ 9 प्रकरणात्‌ २ असनिदितत्वात 
३ च यह चार पद्‌ ई ॥ जो सगुणत्रहमकी उपासनासे मन कर 

सहित ईश्वरभावको प्राप्त होते दै तिनका पेश्वयै स्वत ता 
परतज रोता हैतं कते द किं जगतकी उत्पत्ति स्थिति 0 वा 
वयापारको वके अन्य सव अणिमादि देशव स्वतेष रोता ह 
जगतकाउतपतयादि व्यापार नित्यसिदं इरे जथीन ह क ह 
उत्पत्यादि प्रकरण ईवरका हे भौ ईर अन्य परुषे असनि ॥ ते! 
ईश्वरको जाने दी अन्यपुरुष अणिमादिपिन्वयेको पात > भित 


~` ् | त रोता १ 
परयक्ोपदेशादितिचेत्राधिकारिकमण्डलस्थोकते र 
इस सूथके-पत्यक्षोपदेशात्‌ 3 इति २ चेत्‌ ३ 


र) धे -..# 
किमण्डलस्योकतेः यह पाच पद है रपो स्वारार भाधिका- 


९ ¢\ + य त्य्‌ ं 
त्यक्ष उपदेश होनेतं विद्रानका पवय स्वतंत्र रोता ५ 


` गववाक --ग् -->~ >~ ~ दोर ह 





हि ` | 1 प कम्म ` = = ` + तानि 
पाद 1] भाषार्याकास्षहितानि । ( ३९१ ) 


डीकं नदी, काते ! जो सवितमण्डलादि विशेष स्थानके विये 
[५ परमेश्वर स्थित है तिसके अधीन स्वाराज्यकी प्रापि 
कः ॥ २१८ ॥ 


विकारावत्ति च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 


इस सु्रके-विकारावा्तं १ च २ तथा ३ हि स्थितिम्‌ < 

आह & यह छह पद्‌ दँ ॥ सवित्रमण्डलमें स्थित जो नित्य॒क्त 

= पृरमेश्थर है तिसका रूप केवल विकारवत्ति नदीं है किह निवि 
कार हे, काहेते ! “पादोऽस्य सर्वा भृतानि भिपादस्याृतं दिवि ` 
यह अरति परमेशवरके सविकार ओ निषिकार इन दोन रूपोकी 
स्थितिको कहती द ओ इस तिका अथ पूर्वं कर आये दे॥३५॥ 


ट्रयतश्चेवं प्रत्यक्चाचमने ॥ २८ ॥ 


इस सू्रके-दशयतः १ चर एवम्‌रे प्रत्यक्षालुमानेश्यद चारपद्‌ 

हं ॥ एेेदी परमज्योति परमात्माके पको अति स्मृति कती है 

न तच सूय भातिन चन्द्रतारकनेमा विद्युतो भान्ति ङतोयमथिः"' 

यड शति हे ओन तद्धासयत सथा न शशको न पावकः"यह गी- 

ता स्मृति ह तिस परमात्मस्वहूपके विपे सयं चन्द्रमा तारा ओ यद 
ली इनमे कोई भी नहीं रकाशता ह तो अरपतेजवाला अयि 

। ङ्त प्रकाशे इति अत्यर्थ यही अभ स्पृतिका जानना ॥९०॥ 


| मोगमानघाम्यलिगाच ॥ २१ ॥ 


६स सूके-भोगमारसाम्यलिद्गात्‌ 9 च २ यद दा पद्‌ द ॥ 
~) उपासक ब्र्मलोकमे जाता है तिसका एय स्वत्‌ नही है 
| करित ! तिसका भोगमानही अनादिसिद्धि ईशर भोगके समान 
| ते श्रवण होता है ॥ २१॥ | 


। ^ + 








¢ ` + ^ 4 £ 
(१९२) ब्रहममूवाणि । [{ अध्याय 9 पाद ४] 


~, 


। जो उपासकका एेश्वयं स्वतवरनदीं ह तो रेवथको अन्ताल 


रोनेतें उपापककी आ्त्ति होनी चाहिये इ शंकाका समाधान 


धत ३ भगवान्‌ सूत्रकार ॥ 
जनादक्तिः शब्दादनादत्तिः शब्दात्‌ ॥ ९९ ॥ 
रस सूरके-अनावृत्तिः १ शब्दात्‌ २ अनावृत्तिः ३ शब्दात 


ह चार पद्‌ है ॥ थुति कहती है कि जो नाडीरश्िके सवधद्रारा 


सवयानमागं करके ब्रह्मलोकको जाता है तिसकी आ्त्ति नहीं 
दोती ह किं बरह्मलोकके मोग मोगके बहमाके साथी शुक्त होता 
₹ इति । इहां “अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात यह सूक 
अभ्यास ३ सो इस शाघ्वकी परिसमाप्तिको चोतन कृरताई।२२॥ 
इतिं भरीम्योगिवय्यंयणुनानाथपूज्यपादशचिष्यश्रीमन्मोक्तिकनाययो- 
गिविरचितायां बह्यसूत्रतारा्थपदीपिकायां चतुर्था- 
ध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 
दाति चतुथीऽध्यायः ४. 


~~~ 








इति व्रह्मसूजसमापिः । 


पस्तकं मिटनेका ठिकाना- 


\ सेमराज धीकृष्णदास्‌, | गङ्काविष्ण श्रीकृष्णदास, 
कर्‌ स्यम्‌, | “रक््मीवेकटश्रः स्म्‌ प्र. 


सेतवाडी बै. । कस्याण-वंबई. 
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-ल्लं अलक ¶ चभ्प्‌) 


हे । इतनी उत्तमता रो 


< ६ गगा दखो ॥ 


५ = व्यु 


# 
, 
॥ | 


गुर्‌ 


भारतवषन् प्रसिद्ध दे, कि इस छापाखानेकी छप दई ॥> 

पुस्तकं सूर्वोतम ओर सन्दर धरतीत तथा भमाणित 

इदं दै \ सो, इस यन्ाख्यमं प्रत्यक विपयकीं 

8| जसे-- वेदिकः वेदान्त) पुराण, षमशाख, 
मीमांसा, छन्द, ज्योतिष्‌, सम्पद 

दक) (ष्‌) वैद्य 

| संस्कत ओर हिन्दीभाषाफे प्रत्यक अव 

~< छखिये तेयार रदती ह । श॒द्ता, 

~| उत्तमता ओर जिस्द्क। 


1 ^ | ¦ सखे गये दै ओर कमीशन भी 
` | जाता हे । एेसी सरलता पाठकोकं 
| रे । शस्कृत तथा हिन्दीके रासकोको अवश्य अपनी 
अपनी आवश्यकताठसार पुर्तकोके भगान = 
करनी चाये । एसा उत्तमः 
दृसरी जगद मिना असम्भव ह 
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